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आमुख-- 


मनेक धमं, मतवाद होते हृए भी मनुष्य तमाम भेदभाव मूलक आधारौ 
से मृक्त होकर एक उदात्त मनुष्यके रूप मे विकसित होता है ओर यही मनुष्यता 
का मूलाधार है। 


एक बार भगवान वृद्ध शाल्यवन मे एकं वट वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों 
से धमं चर्चा कर रहे थे । तभी एक शिष्य ने पृष्ठा, “भगवन्‌ ! कई लोग दुबल 
ओर साधनहीन होने पर भी वे महान कायं कर॒ दिखाते हैँ जिन्ह समथं एवं, 
सम्पन्न जनों के लिये साधना दुष्कर होता दै। एेसा क्यों? तथागत्‌ ने कहा 
“सुनो, वत्त ! संसारम मनोवल ही सर्वोच्च है, वहु जाग. उठे तो असम्भव 
कायें शी सम्भव हो उठते हँ ओर मनुष्य अप्रत्याशित सफलताओं कै साथ सीधे 
साक्षात्कार करने लगता है 1" 


ओर... -..इसी मनोबल का रूपायन, जम्मू कौ मिट्टी कौ महकसे 
परिपूरित ये व्यक्तित्व, जहां वाणी, विचार ओौर कमं का एक विलक्षण एेक्य है, 
वहां कला, संस्कृति ओर साहित्य के अमर आख्यान भी जो अपनी निनता 
ओर वैयक्तिक वंशिष्टय के साथ जीवन मूत्योंके व्यापक धरातल पर एक 
अद्भूत साम्य लिए हए ईहै। 

हमारी आशा क्रि इनके .जीवन से जुड़े वरेण्य एवं रोचकं सत्यो ;-को 
उद्घाटित करने की द्शामे हमारा एक अन्य प्रयासं आपके लिए लाभकारी 
ओर सार्थक सिद्ध होगा। ओौर आपका स्नेह-सहयोग हमारे साथ पूवेवत्‌ 
जना रहेगा । 
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स्वामी नित्यानन्द 
2 डा० चंपा शर्मा 


इ्ग्गर की इस महान विभूति स्वामी नित्यानन्द का जन्म विक्रमी संवत्‌ 
1927 ज्येष्ठ मास की प्रथम तिथि को एकप्रतिष्ठित ज्योतिषी चन्द्रमौली के घर 
कलर गांवमें हुआ! इनके दादाका नाम वीणा धा । कहते ह, वह्‌ महाराजा 
गृलाव सिह के राजपुरोहित थे। स्वामी जी जाति कै महाराष्टीयन ब्राह्मण 
ये । इनके पूर्वज महाराष्ट्‌ से आये थे । सवंप्रथम वे जभ्मू क्षेत्र के 
“रायाः गांव मे आकर वहरेफिरवे कणष्मीर चले गये। वर्पोतक कष्मीरमें 
रहने के उपरान्त वे कश्मीर छोड कर 'वलुआलते' अवे ओर वहीं वस गये । 
कण्मीरसे आने के कारण इन्हुं कश्मीरी पण्डित कहा जाने लगा! इनका 
परिवार कव कलर आकर वस्ता, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं भिलता। 
यह्‌ भी कहा जाता है करि महाराजा गुलाब सिह ने सन्‌ 1840 ई० के आसपास 
उधमपुर नगर की नींव रखी थी, उस समय पुरोहित का कायं चन्द्रमौली ने 
कियाथा गौर यह भविष्यवाणी भी कीथी, कि सौ वर्षों के उपरान्त इस नगर 
का एक विशेष महत्व होगा ओर यह्‌ नगर भारत के मानचित्र पर उभर कर 
सामने आयेगा । 

पण्डित चन्द्रमौली की ससुराल कलर गांव से 12 किलोमीटर दुर श्चढरद" 
नामक गांव मे थी । समुर गोकुल चन्द पहाड़ी वस्तुओं के व्यापारी थे । बहु 
चदेई गांव के एक बड़ साहुकार ये । उनके चन्दुराम भौर कज लाल नामक 
दो बेटे थे । कज लाल “कज के नाम से प्रसिद्ध हए । 


स्वामी नित्यानन्द जी की दो बहिन थीं। स्वामी जी केवल ढाई वषंके 
ये, मात स्नेह से वचित हो गये । शिशु नित्यानन्द का लालने-पालन करना 
पिता चन्द्रमौली के लिए एक चिन्ता का विषय बन गया । धर में दो लड़कियां 
गौर एक लड़का, बस इतना सा परिवार था। वच्चा की देखभाल के लिये 
कोई स्त्री नहीं थी । लड़कियां अभी छोटी थीं । दोनों वहिनो ने अपना स्नेह 
ओर दलार नित्यानन्द पर उड़ेल दिया । उनके अपने सगे सम्बन्धियोंने 
चन्द्रमौली को दसरा विवाह करने की सलाह दी । चन्मौली ने इस राय को 
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-ठकरा दिया । पण्डित चन््मौली अभी पतनी कीनुत्यु के शोक से मुक्तभी 
नहीं हुए ये कि उनकी मंज्ञली लडकी की भी अचानक मृत्यु हो गई । इस घटना 
नने चन्द्रमौली को विचलित कर दिया ओर फिर वहु अपने छोटे लाडले पुत्र 
पनित्यानन्द के लिए चिन्तित रहने लगे । 

अपनी नानिन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने गोकुल चन्द जी अपनी 
धर्मपत्नी ^निस्की" के साथ कलर. गांव आये । अपने जमाईके दुभग्यि को 
देखकर रो उठे । वड़ी ब्तित की गोद मे वैठा नित्यानन्द मी सुवक रहा था। 
गोकल चम्द का हदय वच्चे की करुण दशा को देखकर रो उठा 1 उन्होंने अपने 
जमाई ओर नाती को अपने साथ चटेई ले जाते की इच्छा व्यक्त की। चंद्रमौली 
सान गए । गोकुलचंद ओौर उनकी धर्मपत्नी निक्की नित्यानन्द को अपने 
साथ चटेईने आये । गोकूलचंदने दो विवाह विथिये। उन की पहली पत्नी 
नित्यानन्द की सगी नानी की मृत्यु हो चुकौथी। गोक्‌लचंदने दूसरा विवाह 
किया । उनघी पत्नी को गाव के लोग “निक्की' कहते थे। घरमे निक्कीका 
राज चलता था । नक्की का अपना कोई बच्चा नहीं था । उसने शिशुं नित्यानंद 
का पालन-पोषण अपने वेटे की तरह किया । छो टी-छोटी असुव्धिा का ध्यान 
रखती ओर उसकी रुचि अनुसार भोजन पक्राती। अपना सारा वात्सल्य उस 
पर निछठावर कर दिया । नित्यानन्द के बड़ मामा कूज्‌ साहुकार भी अपने 
शरान्न के साथ अधिक स्नेह करतेये। उनके लिए कसाली से पहाड़ी फल 
मंगवाते । इनके छोटे मामा चन्दूराम इन्द अपनी पीठ पर वेठाकर चदृई्‌ की 
गलियों मे घुमाते । उन दिनों चई एक वड़ा गांव था । पहाड़ की तलहटी में 
वसे इस गांव की अपनी ही प्राकृतिक शोभाथी। उस समय गाद में 70-80 
चर ये ओर 10-12 दुकानें थी । वाजार मे छोटी-सी भीड़ लगी रहती थी । 
मुत्तल, समोल, धन्तु? संदरानी, लडडा, जंगल गली आदि गांव के लोग वस्तृएं 
-खरीदने यहीं भाते ये । वह्‌ आती बार अपने साथ अखरोट, खुमानी, दातुन, 
अनारदाना, बन्फशा, रसौत, घी ओर शहद लाते ओर बदले में गुड, नमक. 
कपड़े, तेल ओर तम्बाक्‌ भादि लेकर घर जाते । च्म सवसे बड़ी दुकान 
गोकल साहूकार की थी । नित्यानन्द दुकान पर बेढठ कर हौ रहा व्यापार देखते 
रहते थे । 

वह प्रातः कभी अपनी नानी निक्की के साथ, ओर कभी अपनेनानाया 
मामाके साथ स्नान करने घम्चा जातिथे। हरे-हरे पेडोंकी छायाम वंठकर 
क्षरने कै वहते हुए पानीके संगीत को निहारते रहते । घग्बा एक रमणीक 
स्थात थ । यहां कई सुन्दर बावलियां थीं, जिनकी दीवारं पौशणिक देवी- 
देवताओं की मूत्तियों से सुसज्जित थीं । नित्यानन्द इन म्‌त्ियों को बड़ ्यान- 
पूरवंक देवते । एक दिन उन्होने अपने नाना जी से पृष्ठा, “नाना जी यह्‌ अति 
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सुन्दर वगौचौ किसने लगवाई है ।” उत्तर मेँ गोकूनचंद ने बताया, “बेटा यह्‌ 
बाग घर्ा सिह ने लगवाया धा ।'' वह॒ कृषछठ समय कै लिये रुके आओौर.फिर 


बोले, “वेटा घग्ा सिह यहां का राजा था । जिज्जा जातिकाथा । एक्‌, बार 
राजस्थान के कुष्ठ कारीगर उसके दरवार मे आये ओर कहने लगे--महाराज 
हमारे देश मेँ अकान पड़ाहै। हम परिवार सहित भूखे मर रहे हैँ । हम पत्थर 
काकाम जानते हु । यदिञापञन्नादे, तो हम आपके लिये एक सुन्दर महल 
कानिर्माण करे। घग्धा सिह कटने लगा---“^्तुम मेरे लिये नहीं, मेरी प्रजा 
कै लिगे एक सुन्दर वाटिकाका निर्माण करो, ओौर उसे अपनी अनूटीः तथा 


विलक्षण कला से सजा दौ । भँ आपको तथा आपके परिवार को भोजन दुगा। 


पुरस्कार भी द्रुगा।' कारीगर कामम जुट गये। उन्होने यह्‌ सुन्दर मृतियां 
वनाकर बावली कौ दीवारों को सजा दिया ।” ^नानाजी| भी बड़े होकर 
वाटिका लगाना चाहता हू । मेरी वाटिका इस वाटिका से सुन्दर होगी ।"" 
शिशु नित्यानन्द ने वड़े आत्मविश्वास के साथ यह वात कही थी | नित्यानंद 
को जव भी समय मिलता, घरसे भाग कर घण्घेभआाजाते। कभी जलक््‌ड के 
समीप बैठकर पानी को निहारते ओर कभी नीचे आकर वने जल प्रपात का 
नजारा देखते । 

नित्यानन्द ने जव छठे वषं मेँ प्रवेश किया, तो नाना गौक्‌लचंद ने उन्हें 
जक्षर-बोध ऊ लिये सांव के पण्डित रघुनाथ के ासभेजा पण्डित रघुनाथ की 
पाठ्णाला कभीं उनके घर भौर कभी घर्धा में स्थित रुनाथ मन्दिर के प्रायण 
मे चलती । नित्यानंद जी के जोर डालने पर पण्डित रघु ने पाठशाला को स्थायी 
रूप में रघुनाथ मस्दिर घग्धामेे चलाना प्रारम्भ कर दिया। पास-पड़ौस के 


-गावों के बच्चे पाटशालामें प्रवेश के लिये आ पहुंचे । पाठशाला अच्छी चलने 


लगी । पाठशाला के विद्याथियों मे यह्‌ सवसे कुशाग्र वृद्धि वाला था । पण्डित रघु 
ने उसको विलक्षण वुद्धि को देख कर गोकुलचद से कहा" साहुकार जी, इस हीरे 
को पठने के लिये काशी भेज दौ । यह वालक बहुत बड़ा विद्वान बनेगा ।” गोकूलचद 
साहुकार ने पण्डित जी कौ वात अनसुनी कर दी , गोक्‌ ‡ चन्द के दोनी वेटे विवाहित 
थे, परन्तु उनको कोई सन्ता न थी । गोकुलचद सोचते येकि पौव्रतो हुभा 
नहीं चलो व्यापार सम्भालने के लिये.नाती ही सही । इसलिये वह्‌ उसे अधिक 


शिक्षा देने के पक्ष में नहीं वे । 


एक दिन नित्यानन्द पाठशाला से पढ़कर घर पहुचे, तो दालान मे अपने 


पिता को चारपाई पर बैठा देख कर्‌ वहु आश्चयं से ठगे रह्‌ गये । उनके पिता 


पहली वार उनसे मिलने चढृई अये थे 1 इन्होंने अपने पिताको प्रणाम किया 


-ओर फिर नीचे विके आसन पर वंठ गये । उसी समय इनके नाना तथा मामा भी 
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घर आ पहुंचे । बातोंका दौर आरम्भ हुजाः चंद्रमौली ने कहा उन्होने अपनी 
लडकी के लिये वर देख लिया दै । लड़के का नाम लक्ष्मण दत्त है ओर वह्‌ 
रणवीर पाठशाला मे आचाय पद पर नियुक्त है । लड़का सभ्य है ओर सुशील 
भी । जाति गोत्र सब ठीक है 1" जमाई कौ बात सुन कर गोक्‌लचंदने अपनी 
सहमति व्यक्त करते हुए कहा -“्तो लडकी के हाय जल्दी से पीले कर देने 
चाहिये । नित्यानंद जी अपने ननिहाल वालों के साथ वह्नि के विवाह में शामिल 
होने कलर (उधमपुर) चले गये । कुछ दिनोपरान्त इनकी वहिन तथा बहनोई 
कलर आये । इनके बनोई ने इनसे पढाई सम्बन्धी कितने ही प्रष्न किये । जव 
बह इस बात से सन्तुष्ट हौ गये कि लडका वृद्धिमान है, तव उन्होंने अपने 
ससुर से नित्यानन्द को जम्म्‌ मेजने का अनुरोध किया 
यौ< रघुनाथ पाठशाला भें प्रवरेण दिलवनि का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। 
पण्डित चंद्रमौलीने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परन्तु गोकल चंद को यह्‌. 
्रस्ताव अच्छान लगा। निक्की ने इन्द अपनी आंखोंसे दूर करने से साफ 
दन्कार कर दिया, परन्तु लक्ष्मण दत्त के समज्ञान पर सभी मान गए । नित्या-- 
नन्द अपने वहनोई के साथ जम्मू चले गये} 

कलर से जम्म्‌ आकर नित्यानन्द ने रणवीर पाठशाला जम्मू में प्रवेश 
ले लिया । क दिन तो वह अपने बहनोई के साथ रहे । फिर छाव्रावासमें 
चले गए 1 पाव्णाला के प्रधानाचा्यं गोकुलचंद के आत्मज श्रौ गंगाधर 
जीथे। 

नित्यानंद जी गंगाधर के शिष्य बन गए । इन्होंने पाठ्णाला मे गणित 
शास्त, चिकित्सा शास्त्र, तकं शास्त्र, व्याकरण ओर साहित्य का गूढ अध्ययन 
किया । ज्योतिष शास्र का अध्ययन इन्होंने अपने बहनोई लक्ष्मण दत्त के सम्पकं 
मे रह कर किया । इन्दे उदू फारसी ओर अंग्रेनी का काम चलाऊचानया। 
दनम गरु गंगाघर की साहित्यिक रचनाएं “आनन्द-लहरी' भौर (बड़वानल' ` 
प्रकाशित हुई, उन्दी को पढ़कर इनके मन मे साहित्यिक चेतना जागृत हुई 
ओर इ्होने संसृत मे कई छोटी-ढोटी रचनाओं का सृजन किया । कालिदास 
इन्द प्रिय था । इसीलिथे इन्होने कालिदास के समग्र साहित्य का अध्ययन भी- 
क्रिया । प्राज्ञ ओर विशास्द की परीक्षाएं पंजाव विश्वविद्यालय लाहौर से पास 
कीं। फिर शास्त्री की परीक्षा मं जुट गये इनके अध्यापकों भौर सहपाव्िों को 
पूरी आशाथीकि शास्त्री परीक्षा मे यह्‌ प्रथम आयेंगे । इनके बहनोई लक्ष्मण ` 
दत्त की इच्छा थी कि शास्त्री पास करने के उपरान्त इनकी नियुक्ति रषुनाथः 
पाठशाला मे हो जाये । 
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“नित्यानन्द जी एकान्त मेँ पठने के लिये पीरोह जाते थे । एक वार इनकी 
भेट एक अज्ञात "गी से हुई । उस योगी के ग्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुये 
कि नके मन मे उनका शिष्य बनने की इच्छा पदा हुई । उस योगी ने इर 
-योग के कछ आसन वतलाये । योग मागं का परिचयात्मक ज्ञान दिया भौर फिर 
वह वहां से अदृष्य हो गथे। इन्होने उस योगी की बहुत तलाश कौ, परन्तु 
उसका कोई पता न चल सकरा! इस घटना से इनका मन विरक्तं रहने लगा । 
इन्होने मन ही मन योगी बनने की ठान ली। रणवीर पृस्तकालयमे योग 
-सम्बन्ध्री पुस्तकों का इन्होने गूढ अध्ययन किया, परन्तु विना गुरु केयोग 
साधना में इन्हँं कठिनाई आने लगी । 


नित्यानन्द के पिता को जव इस वात का आभास होने लगा कि इनका 
मन पठने में कम ओर योग साधनाकी ओर अधिक अग्रसरदहो रहादै,तो 
उन्होने इनके विवाह की तैयारी आरम्भ करदी। पिताने इन्हे विना बताये 
-म्जाड़' गांव के वलकुलिये ब्राह्मण की लड़की के साथ रिश्ता पक्का कर दिया । 
विवाह के लिये इन्दं कलर बुलवा लिया गया । नित्यानन्द को जव पता चला 
"कि इनके सम्बन्धी ओर भारईचारे के लोग इनके विवाह के लिये कटिबद्ध हतो 
एक दिन प्रातः उठे ओर सूयं उदय होने तक यह्‌ 'जाड' गांव अपनी मंगेतर के 
-घर पहुंचे । आवाज्ञ दी, दरवाजा खुला, सामने वही लडकी खड़ी थीं। 
नित्यानन्द ने सहज भाव से क्या-“बहिन मतो आपसे राखी बंधवाने जाया 
हहं । तो शीध्रतासे मेरे हाथ पर राखी बाधो । लड़की को इसवातकापतान 
था कि उसके सामने उसका मंगेतर खडा है। वह्‌ भीतर जाकर डोरी लाई 
ओर इन्हें राखी वांधी । राखी ब॑धवा कर इन्होने लड़को से कहा-“पण्डित् 
जीको वतादेना कि कलर के पण्डित चंद्रमौली का लडका नित्यानन्द आया 
था, राखी बंधवा कर चला गया ।' नाम सुनते ही लड़की अपना सिर पकड कर 
-वैठ गई । 

जव पण्डित चन्द्र मौली को इस घटना का पताचलातो वहु बड़द्ुःखी 
हुए । उन्दैं चिन्ता सताये जा रही थी, किं यदि उन का पुत्र विवाह नहीं करेभा, 
उनका कूल कंसे चलेगा । नित्यानन्द कलर से सीधे जम्मू चले गए । जम्मू मे इनके 
बहनोई को सारी बात का पता चल चूकाथा। वहिन ने अपते पास बुलाकर 
-कहा `“नितु ! यदि तुम्हं गांव की लडकी पसन्द नहींथी, तो मुञ्जे वता देते । 
-खैरजो हुभ। सो हुआ, अव मँ तुम्हारे लिए णहर की लड़की देखू मी ।'* “तुम्हे 
लडकी द्‌ ढने की आवश्यकता नही है, भँ विवाह नहीं करूगा । मतो योगी 
बनू मा ।> इनके गुर्ओं ने भी इन्दं पास वैठाकर कुल परम्परा की बाव 
समज्ञाई, परन्तु इनकी एक ही रट थी, रेने तो योगी बनना दै, मुञ्े योष 
साधना करनी है 1" । 
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एक दिन नित्यानन्द का छात्रावास से गायब होना सारी प.ठशाला मेः 
चर्चा का विषय बन गया । जगह-जगह दू ढने का प्रयत्न किया गया, किन्तु इन 
काकोई पतान चल सका यहरेल से लाहौर पहुंचे । इनके पास कछ योग 
सम्बन्धो पुस्तकों के अतिरिक्त कछ भी नहीं था। लाहौर पहुंच कर इन्होने कछ 
समय के लिए एस° डी° विष्वविद्यालयमें प्रवेश लिया। पड्म मनन 
लगा । लाहौर स्थित सभी मन्दिरोंमें योगियोंकी तलाश की । अन्त में 
इन्हं कपूरथला के एक योगी मिले । उन्होने इन्दं योग॒ सम्बन्धी शिक्षा देनाः 
स्वीकार कर लिया । गुरु ते इन्हें मन्त्र योग, हस्योग, लय योग ओर राज योग 
की साधना तथा इन सव के महत्त्व का ज्ञान दिया। इन्हं सिद्धि स्वास्तिक, 
पद्म भद्र आदि तंतीस्च अति सिद्धिदायक जासनों की जानकारी दी । इन्हुं रेचक 
कुम्भक ओर पूरके तीन प्रकारके प्राणायाम भी सिखाएु । फिर इनके योगी 
गुरु हिमालय की ओर भ्रमणार्थं चले गए । णास्त्रीकी परीक्षाका समयमा 
गथाश्रा । परीक्नामें बैठने से पहले इन्टोने सोचा, “ज्ञान उपाधियों मे परि- 
सौमित नहीं है । उपाधिां लेकर नौकरी तो करनी नही, यही सोचकर इन्हे 
परीक्षामे बैठने का विचार मनसे निकाल दियाओौर गुर कीतलाण में 
हिमालय की मोर प्रस्थान क्रिया । इन्होने हिमालय केएकष्छोरसे दूसरेष्टोर 
तक का श्रमण किया, परन्तु गुरु दशेन नहीं हुए । इनकी भेट करई साधु सन्तो 
मोर योगियों से हुई । इन्होने एक नेपाली योगी से योग साधना के गुर समले 
ओर अपने ज्ञान में वृद्धि की, परन्तु उपयुक्त मार्गं दर्शकन होने के कारण इन 
के मन को सन्तुष्टि नहीं हुई । यह्‌ स्थान-स्थान, वन-वन पवेत-पर्व॑त अरमण करते- 
करते भटकने लगे । जब यह पंचारी शंखपाल देवता के मन्दिर पहुंचे, तो वहां 
प्रर अचानक इन की भेट अपने गुरुसे हुई, तो दौड कर श्रद्धापूव॑क अपने गुरु 
के चरणोंसे लिपट गए, गुरु ने प्रसन्न होकर अपने शिष्य को कंठ से लगा ` 
लिया । अपने गुरसे योग विद्या की अनेक युवितियां सीख कर किसी एकांत 
स्थान में बैठकर कुछ दिन कठोर तपस्याकी ओरवाद मे चैई्के निकट 
“दूमका सूरई' नामक स्थान पर आ पहुंचे । यहां एक प्राचीन खण्डरित हवेली 
थी । यहीं पर इन्होने योग की कठिन साधना की । गांव की स्तरिभां ओर पुरुषों 
को जब यह परता चला कि कोई युवक योगी के वेष मे “ङ्मका सूई' में रहता 
दै. उसके द्ंनोंके लिएवे ज्ुडकेल्ुढ वहां भाने लगे कछ स्त्रियां इस 
योगी के लिए स्वादिष्ट भोजन लातीं । गांव की एक सुन्दरी योगी पर मोहित 
हो गई । योगी जब साधनामें वैठ्तातो वह पानी भरने का बहाना बनाकर 
आ पहुचती । एक दिन साधनारत योगी को उस सुन्दरीने ककड मार कर 
चेडा। इससे योगी का ध्यान भंग हो गया। उम्होने उस सुन्दरी से पृष्ठा, 
“तुम्हे क्या चाहिए ‰” सुन्दरी ने वेहिचक कह दिया" “तुम !” वहः 
क्रोधित हो उठे । मौर अपना शरीर-घायल करने लगे । लोगों के पहुंचने तकः 
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योगी मूछिति हो चुकाया। गांवकेरवं्यने योगीकी चिकित्साकीः गांव का 
साहुकार गोक्‌लचन्द जव उस योगी को देखने आया, तो उसने योगी को पहचान 
लिया । “यह्‌ तो मेरा नाती नित्यानंद है” स्वस्थ होने पर्‌ नित्यानंद फिर 
साधनारत दये गए । उन्होने अपने गुरु की कृपा से अणिमा, महिमा मौर लघिमा 
सिद्धियां जोशरीरसे सम्बन्धित थी, प्राप्त कर लीं। इन्द्रियों से सम्बन्धित 
प्राप्ति की सिद्धि भी इन्द प्राप्त हो चुकी थी । लौकिक भौर पारलौकिक पदार्थो 
का अन्‌भव करवाने वाली प्रकाम्य सिद्धि भी चन्द प्राप्तहोचुगी थी। इहु 
ईशिता, वशिता, कामवसायिता सिद्धियां भी प्राप्त हो गई । इनमें इतनी शित 
हो गई, कि यह भूत वतमान अ)र भविष्य के अदश्य विषयों को समञ्चने लगे । 
द्रकी वस्तु को देखना ओर दूर की वात सुनना इनके लिएुसरलदहो गई। 
गरु कृषा से ईडा पिगना ओर सुषुम्ना आदि मूलाधार की प्रधान नाद्ियोंकाभी 
अनभव प्राप्त कर लिया । स्वाधिष्ठान, मणिपुर अनाहत ओौर विशुद्ध चक्रोंको 
आवेष्टित करके आज्ञा चक्र तक इन्ह नाड्यां के पहुंचने का परज्ञान हो गया । 
मलाधारसे लेकर आज्ञा चक्र तक जो षट चक्र ह उनका भेदन करनेमेभी 
इन्हे सफलता मिली । जव यह योग की पांचवीं में पहंचे तौ इन्हं नाद सुनाई 
देने लगा । इससे साधना में कछ कठिनाइयां भी आइ ; यह्‌ सच्चे मनसे अपनी 
साधना मे जुटे रहे। अन्तमं एक दिन इ्हन्ानका प्रकाश उपलब्ध हो 
गया । 
एक दिन साधनारत इनके गुरु कोजव इनकी उपलब्धि काज्ञान हु 

तो वहु इनके पास आए ओर कहा, “वत्स ! जिस प्रकाश को पानेकेलिएर्मे 
कई वर्षोसे भटक रहाथा तुमने उसे प्राप्तं करकेमेरा सम्मान बद़ायादै। 
वत्स ! इस स्थान पर तने ज्ञान प्राप्त कियाहे, रसलिएु आज से यह्‌ स्थानः 
भश्ञानकोट° ताम से जाना जायेगा । वत्स ! अव तम॒ विष्वश्रमण करके योग 
द्वारा सांसारिक प्राणियों के कष्टों को दुर करो । 


गरु का आदेश मिलने पर नित्यानंदने भारत अरमण कौ तयागे कर 
ली । वह्‌ घूमते-घूमते काशी पहुंचे । वहां उतकौ भेट महामना मदन मोहन 
मालवीय क साथ हई । दोनों एक दूरे फे भित्र वन गणु । इन्होंने गंगाघाट के 
समीप एक कटिया बना ली । इतकी प्रसिद्धि समस्त काशी में फल गई । संकडों 
लोग इनके दशंन करने गंगाघाट आनि लगे । एक दिन मदनमोहन मालवीय के 
साथ जम्म कष्मीर राज्यके नरेश प्रतार्पािह इनके दशंनोके लिए आये ॥ 
महाराजा इनके व्यक्तित्व से वहत प्रभावित हए, इनके पांव कर कह्ने 
लगे--““महाराज ! अप मेरे राज्य को अपने चरण स्पश से पवित्र करं॥ 
मदनमोहन मालवीय ने महाराजा को जव यह सुनाया कि योगीराज की जन्म 
भूमिःभी जम्मू-काए्मीर प्रांत है तो । यह सुनकर महाराजा ने इनके चरण पकड. 
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लिए मौर हाय जोड़कर विनती की, कि वह्‌ जम्मू पधार कर राजगुरु का पद 
 अ्रहृण करे 1 मदनमोहन मालवीय के अनुरोध पर इन्होंने महाराजा प्रतापसिह्‌ 
काजम्म्‌ चलने का अनुरोधतो स्वौकार कर लिया परन्तु राजगुरु कापद 
स्वीकार करने से स्पष्ट मना कर दिया । 


नित्यानन्द जी काशी से निकल कर भारत के अन्य करई तीर्थ-स्थानोंका 
श्रमण करते हुए एक दिन जम्मू पहुंचे । जव महाराजा प्रतापरसिह्‌ को इनके 
आगमन की सूचना मिली तो वह॒ अपने दरवारियौं को साथलेकर इनके पास 
आए ओौर अनुरोध करके महलोमेने अये। क्‌छ दिन स्वामीजी महलोंमें 
रहे । बाद मे महाराजा को अपनी इच्छा से अवगत करवाया, कि वह्‌ जंगल में 
किसी एकांत स्थान पर एक कटिया बनाकर रहना चाहते दँ । महाराजा ने डन 
की च्छा पूति के लिए पीर खोह के समीप एक कोटी मे इनके रहने का प्रबन्ध 
किया । इन्हे राजसी जीवन पसन्द नहीं आया, इसलिए कोटी का परित्याग कर 
दिया । अन्त में महाराजा ने अमर महल के नीचे (वतमान कणं नगर के उपरी 
भाग मे) इतके रहने के लिए एक कुटिया बनवाई । स्वामी जी उस कूटिया में 
रहने लगे । महाराजा भौर उतके दरबारी प्रतिदिन सूर्यास्त के समय इनके दशेन 
करने आया करते ये । महारानी चाड़क भी अपनी सखियों ओर दासियों के संग 
इनके दशंन करने आती थी ॥ 


जम्मू-कश्मीर के दरवार से जुड़े लोगों को जब इस वात का पताचला 
कि महाराजा प्रतार्पासह नित्यानन्द जीकी तो कोई बात नदीं टालत्ते परन्तु 
प्रशासनिक नियुवितयों के विययमें हमसे किसी प्रकार का कोई विचारविमशं 
नहीं करते, तब उन्होने स्वामी जी को अपने घेरेमे लेने का प्रयत्न किया । 
महाराजा इन्हे “स्वामी' नामसे सम्बोधित करतेथे। इसलिए सभी इन 
स्वामी? कहने लगे । इन की कूटिया में प्रदेश के कई प्रभावशाली मन्त्री, उच्चा- 
धिकारी तथा अतिविशिष्ट लोग वैठे रहते थे । कोई इनके पांव दबाता तो कोई 
सिर। जितने भी लोग इनके दर्शनों के लिये आति, उनमें अधिकतर केवल स्वार्थं 
भाव से आते। कोई नियुवितिके लिए प्राना करता तो कोड स्थानांतरण के लिए । 
स्वामी जी दरवारियों की नञ्ज पहचान चुकेथे । दरवारीभीदोगुटोंमे वंटेये। 
कुछ लोगों की वफादारी राजा ममरसिहके साथ थी, तोक्‌छलोगों की महारानी 
चाइक के साथ । परन्तु इन दोनों गृटों की वफादारी स्वामी जी के साथ थी। 
राजा अमररिह तो स्वामी जी के पक्के शिष्य वन चुके थे । कह्ने को स्वामी जी 
ने राजगुरु का पद ग्रहण नहीं कियां था, परन्तु महाराजा ओर उनका परिवार 
उन्हे राजगुरु ही मानते थे । जम्म्‌ नगर के कई प्रतिष्ठति परिवारोंनेभी इन 
का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था । महाराजा प्रतापसिह जव छः मास के लिये 
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श्रीनगर जाते तो अपने साथस्वामी जीकोभीते जातेथे। स्वामीनी तव ., 
शेरगहुी में एक कटिया में निवास करते थे । 


राज दरवार के साथ जुड़ने के उपरांत स्वामी जी को अनुभव हुमा, कि 
उनकी साधनामे विघ्न पड़ने लगा, तो उन्होने जम्म्‌ ओर श्रीनगर की 
सरकारी कूटियाको छोड़ने का निश्चय कर लिया भौर वह पुनः चढई 
आ गए । 


स्वामीजीकोज्ञान का प्रकाश ज्ञानकोटमे मिलाथा। उन्हें इस स्थान 
के साथ एक विशेष लगाव था । इनकी बाल्यावस्था भी यहीं बीती थी । ज्ञानकोट 
मे एक प्राचीन हवेली थी । कहा जाता दै, उसमे सन्‌ 1857 ई० की लड़ाई 
का एक सेनानायक लड़ाई के उपरांत छद्म वेष मे यहां आया था। वह्‌ एक 
मराठा योद्धाथा । जम्मू-कष्मीर सरकारने उसके लिए एकां स्थान देख 
-कर यहु हवेली बनाई थी । उसके जाने के उपरान्त इस हवेली 
को हटाकर यहां स्वामीजी के रहने कै लिये एक कटिया बनाई । 
उन्होने ज्ञानकोट में एक सुन्दर मौर रमणीक वाटिका भी लगवाई । अशोक 
-ौर कई दुलभ वृक्षों को उन्होंने रोषित किया। स्वामी जीने इस वाटिका 
में संस्कृत पाठशाला का संचालन किया । स्वामी जीके दशनो के लिये सकों 
-श्रद्धालु ज्ञानकोट में अतिथे । ज्ञानकोट की वाटिका इन्द्ध बनके समान थी, ` 
परन्तु जव इस वाटिका का दुरुपयोग होने लगा, तो स्वामी जी ने क्रोधित होकर 
. पेड काट डाले ओर पौधे उखाड़ बाहर फक डले । उनके क्रोध को एक वृद्धा 
ने यह कह कर शांत किया कि “महाराज ! पहले भेरा सिर काटो, उसके ` 
उपरांत ही इन वृक्षों को काटे । उस वृद्धाकेञागे अनेके कारणही ज्ञानकोट 
केः कछ वृक्ष वच पाये । त 
स्वामी जी ज्ञानकोट का परित्याग करके घण्बे आ गये। यहां इन्होने 
, एक छोटी-सी कटिया बनाई । चिनार कं कई वृक्ष लगवाये । पाठशाला का फिर 
से संचालन फिया । घग्धे मेँ कुछ दिन साधनारत रहने के पश्चात्‌ उन्होने षग्वा 
को यह्‌ कह कर छोड़ दिया कि “वहं तपोभूमि वनी रहेगी । जो भी मनुष्य 
यहां साधना करेगा, उसको साधना सफल होगी । 
सन्‌ 1935 ई० के आस-पास स्मामीजी पैथल आ गए । पैथल गांव कं 
मध्य म एक सुन्दर सरोवर है । स्वामीजी कोसरोवर कां निकटवर्ती क्षत्र 
. पसन्द आ गया । उन्होने अपने रहने के लिए एक कटिया बनाई । उनकी कूटिया 
बहुत सादी ओर छोटी थी। उन्होने सरोवर के निकट कई वृक्ष लगवाये । 
. तालाब में कमलके फूल लगवायेि। कटिया के आंगन मे चिनार. .का वृक्ष 
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ओर पीचे सफेदे के वृश्च लगवाये । इस से पंथल को शोभा भौर भी बढ़ गई ।. 
वयल भी एक सुन्दर एूलदान की भांति दिवाई देने लगा । स्वामी जौने पथल 
मे रह कर योग साधनाकेक्षेत्रमे कछ ओौर उपलच्धियां भी प्राप्त कीं । उन्होने 
यहां कई प्रयो ओर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन किया । उनके शिष्य दल 
दशंन करने गांव मे आतेथे। 


कैथल क शांत वातावरण में उन्होने लेखन कायं की ओर अधिक ध्यान 
दिया । उन्होने गांव के पण्डितो के लिए श्योदण रत्न विवाह प्रकाश" नाम की 
एक पुस्तक लिखी । इस पूस्तक मे हिन्दू संस्कारों को सम्पन्न करवानेके लिए 
सरल भाषा का प्रयोग किथा है । यह्‌ पुस्तक इग्गर कै पंडितं मे बहुत प्रचलित 
हुई । सन्‌ 1937 ई० मे इस का दूसरा संस्करण प्रकाणित हुआ । यह्‌ संस्करण 
बम्ब संस्कृत प्रेस संद मीठा बाजारसे शांतिलाल जंन के प्रवन्धमे प्रकाशित 
इई । इस संस्करण का संशोधन देवराज शर्माने किया है। इस पुस्तक की 
पष्ठ संख्या एक सौ तीन है । पुस्तक के अन्तिम पृष्ठो मे पण्डित पुरोहित, नाई, 
कुम्हार वदद लोहार को दीजाने वाली राशि भी निश्चितकी गर्ईटहै। स्वामी 
जी ने यह्‌ पुस्तक निख कर हिन्द समाज में व्याप्त करई कूरीतियोंको समाप्त 
करवाया । उन्होने विवाह में पिता ओर मामा कौ मिलनीको ही सही वताया 
है । उन्होने ददेज की सीमा निश्चित कौ ओर अदेश दिया कि लड़को वालो की 
ओर से ल्के को कछ कपड़े, टो चारपाइइयां ओौर नौ वरतन दिये जाएं । दहेज 
प्रथा की उन्होने कड़ी आलोचना की । उन्होने वारात में सगे सम्बन्धियों कोहीः 
शामिल होनि का आदेश दिया । वह्‌ सादा विवाह के पक्षधरथे। 

स्वामी जी की दूसरी पुस्तक कानाम ध्योगकासौधा मागं“ था। इस 
पुस्तक का दूसरा संस्करण सन्‌ 954 ई० मे प्रकाशित हुआ । पहले संस्करण 
की एक भी प्रति लेखक को प्राप्त नहीं हुई । पृस्तक के आरम्भमे ओौर मन्त 
भे लेखक का नाम प्रकाशित हुआ है ' पुस्तकके अन्तम उन्होने अपना पता 
षन शब्दों मे लिखा टै । 


नित्यानंद, तच्छ सेवक 

गांव पंय्ल, जिला उधमपुर 

(जम्म्‌ कश्मीर प्रदेण) 

पुस्तक पर ““लोक-उपहार” अंकित है । इस पुस्तक मे योग का महत्व 
योगासन, योगाभ्यास आदि विषयों की व्याख्या अति संलिप्त भौर सरल शब्दों 
मे की गई है । ऽस पुस्तक मे लेक ने अपने अनुभवों की चर्चा कीट । पैयल 
भं रहते स्वामी जी का सादित्य के प्रति लगाव अधिक हो गया। उन्होने दीन्‌ 
आई पतं से रवीन्द्रनाथ टैगोर शरत्‌ चन्द्र ओर वंकिमचन्द्र की पृस्तके लेकर ` 
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पढ़ी । उन्होने प्रेमचन्द काभी समचा साहित्य पढ़ा । दोपहर को स्वामी जी 
गवके लोगों को डोगरी भाषा मे कहानियां सनाते । उन्हें वेद उपनिषद्‌ 
पुराण, दशेन शास्र ओर महाकाव्यों का तात्तविक ज्ञान समज्ञाते । स्वामी जीः 
ने गांवके वच्चोंको आर युवाभों को शिक्षा कै प्रति जागरुक 
भविष्यवाणी की कि “यह्‌ गांव सरस्वती पत्र पदा करेगी । 
साहित्य के क्षेत्र में विशेष यश प्र।प्त करेगे । 


किया तथा 
यहां के लोग 


“आई लहर फकीर की दिया ज्लोपड़ा फक 1 


एक दित दोपहर कोस्रामीजीने पैथल स्थित अपनी कटिया को आग 
लगादी। लोग आग वृ्ञाने के लिये एकत्रित हृए, तो इन्होने, उनको रोक 
दिया, ह सते-हंसते कहने लगे--“आग की लपटों का नजारा देखो । देखते ही 


देखते कटिया जल कर राख हो गई । कटिया जलाकर स्वामी जी कटरा चले 
गये । 


स्वामीजी को (ढावाः स्थान मन भा गया। (यह वही स्थान है, जहां 
से यात्री वंष्णों देवी के दर्शन के लिए सीदं उतरते है) यहां पानी के कई क्षरने 
है । एक छोटी-सी कटिया वना कर स्वामीजी कठ समय यहां रहे । यहां का 
वातावरण बहुत शांत था, इसलिये योग साधना के लिये यहु स्थान उपथक्त 
था 1स्वामीजी करई वार रघुनाय मदिर कटरामेभी रहने के लिये जति 
ये । ओर कई वार दायें के चौवारे भी रहते । कटरा रहते हए भी उनका पंथल 
से लगाव रहा । पैथल निवासी उनके जाने से दुःखी थे। उन्होने स्वामीजीके 
लिये एक नई कटिया वनाई ओर यज्ञ रचा कर स्वामी जी को धैयल ले अये। 
यज्ञ करवाने के उपरान्त स्वामी जी पँथल में रहने लगे 1 अनुयादइयों की संख्या 
बहुत अधिक थी । श्रद्धालुयों के लिये पैथल एक तीथं स्यान वन गया था । 


पथल की पूवं दिशा मे ्ज्ज्ञर नाले के उपरी भाग के मध्यमे जराल' 
कोट नामक एक प्राचीन किला था । उस किले के व!ह॒र एक छोटी-सी गुफा में 
भोमेश्वरी देवी की पिडियां संस्थापित थीं । सातवीं शताब्दी से उडवाल जरालो 
से यह किला छीन लिया था। जरालोंके वहां से भागने के वाद यह स्थान 
खंडहरों मे बदल गया । देवी स्थान को धनी ज्ञां ने अपनी लपेटमेते 
लिया । 


एक रात स्वामीजी को उस देवस्थान का आभास हुभआ। प्रातः शीस्र 
उठकर वह इस किले की ओर आ गये । गांव के लोग भी उनके साथ हो लिये । 
उन्होने वहां से ज्ञाडियां उखाड़ कर उस स्थान को साफ किया। देवी स्थान 
प्रकट हो गया । जमीदारों ने सत्तर बीधे भूमि देवी स्थान केलियेदेदी। 
स्वामी जी ने वहां एक मन्दिर बनवाया भौर छज्ज्‌ नाम के एक योगी को वहां 
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` का -प्रबन्धक नियुक्त किया । स्वामीजी ने एकं आश्चम वनवाया था, वहां एक ` 
" पक्का मदिर है ओर एक कटिया है । उन्होने आश्रम मे वसंत पंचमीके मेले 
का आयोजन भी करवाया । 


सन्‌ 1964 ई० में उन्होने घोषणा की कि वह अरीर त्यागने कीसोच 
रहे है । उन्होने भपनी कूटियां कै प्रांगण मे चिनारके वृक्ष तले अपनी समाधि 
-के लिये स्थान निश्चित कर लिया ओर अपने अनुयायियों से कहा-- 


होगा दरखत गोर का, मेरी चिनार का 


(मेरी समाधि पर चिनार का वृक्ष होगा) यह सुनकर उनके अन्‌यायी 
उनके आस-पास रहने लगे । सरके चेहरों पर उदासी छा गई । उन्होंने अपने 
` कषिष्यों को अपने पास वैठा कर कहा--*“एक एसा दीपक जिसमे तेलभीहो 
ओर बाती भी हो उसे कोड दूसरा वृज्ञा देतो इसका यहं अथं नहींकि वह 
"दूसरी बार जल नही सकता । कोई भी दूसरा मनुष्य उसे जला नहीं सकता ए 
दस प्रकार जब तक आत्मा का अस्तित्व है मनूष्य कानाश नहीं होता) जिस 
प्रकार दीपक बुक्षने के उपरान्त भी जल उठता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के 
उपरान्त जन्म लेता है । जब तक दीपक में तेल-बात्ती है, करई वार जलेगा गौर 
कई वार बृज्ञेगा । इस प्रकार “मनुष्य को आत्मा का जब तकं अस्तित्व है, वह 
बार-बार जन्म लेगा तथा बार-बार मरेगा 1 


जीवन के अन्तिम क्षणोमें वह्‌ कू अधिक बीभारहोगये। कटरासे 
उनके शिष्य उन्हँं देखने पंथल अये, तो इनकी यह दशा देख कर उनसे रहा 
"नहीं गया । वे उन्हे पालकी में कटरा ते गये। कटरा के रघुनाथ मन्दिर में 
` उनकै रहने का प्रबन्ध किया । कटरा आये उन्है कुछ ही दिन हुए ये कि फाल्गुन 
मास शुक्ल पक्ष व्योदशी संम्बत्‌ 2020 को उन्होने अपने नश्वर शरीर का 
“परित्याग कर दिया । 


अन्त मे स्वामी जी के कछ अनुयायियों ने रघुनाथ मन्दिर कटरामेदही 
उनके शरीर को समाधिदे दी । पैश्रल के लोगो ने उनके अवशेषोंको विनार 
"के वृक्ष तले रख कर उनकी समाधि स्थापित कर दी ।. महापुरुषों के अनुयायिर्यो 
के बीच यह्‌ जगडे अतीत से होते भये हँ । अव स्वामीजी के स्मारक कटरा, 
तथा ज्ञानकोट मे स्थापित है ) पेथल में उनके शिष्य हर वषं उनका परिनिर्वाण 
"दिवस एक यज्ञ ओर भण्डारे के रूपमे मनाते है। 

स्वामी जी का व्यिंतत्व बहुत आकषंक था मोहक था। पांच फूट तीन. 
इच लम्बे, रंग गोरा, चेहरा लम्बा, मस्तिष्क चौड़ा, भांखो मे , एक विलक्षण 
आकषंण शरा । वह अक्सर धोती भौर बन्द गले का कर्तां पहनतेः। चेहरे फर एक, 
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खतत्त मृद्स्मित छाया रहता । ` शरीर कोमल था। सिर पर कनटोप, पांव 
में खड़ाऊं पहनते ये । वृद्धावस्यामे छड़ी का सहारा लेते रहे । 


वे सादा भोजन करते ।मूगकी दाल, चपाती एक कटोरी चावल यही 
इनका भोजन था । सदियोमे मक्कीकी रोटीके साथ सरसों कासाग खाते. 
ये } मस्तगढ़ की एक शिष्या के शब्दों मे - “भोजनम खीर, गौरिया, दही 
बडा तथा काशी फल की खटाई पसन्द करते थे । इनके शिष्य इन्दं ऋतुं में 
होने वाले फल तरकारिथां भजते । भावश्यकतानुसार रखते, बाकी वच्चो मे 
वांट देते । स्वामी जी थालीमें खाना नहींखातेथे। फणं या पत्थर पर अन्न 
विखेर देते ओर फिर उसे खाते। 


स्वामी जी चौपड खेलने के वड़े गौकीनये। ग्भियोंमे चिनार वृक्ष के 
नीचे बैठकर कणल खिलाड़ियों के साथ चौँपड़की वाजी लगाते। कभी-कभी 
तुष्प भौ बेलतेथे। उनके पास एक पुराना म्रामोफोन था सायंकाल वच्चे 
उनकी कूटया मेञा जाते, उन्हँं बदल-बदल कर रिकाडं सुनाते। गांवमें 
आयोजित होने वाले मेलो मे भी शामिल होते। रामलीला देखते ओौर कला- 
कारों को प्रोत्साहित भी करते। 

स्वामीजी को वच्चोंसे बहुत प्यार था। वहु प्रतिदिन बच्चोंमे फल 
भिगादयां बांटते । कन्याओं को चूड्यां खरीद कर देते। बालकों को अपनी 
कूट्यामे सेलनेकी अनुमति देते। जो बालक बीमारी कै कारण उनको 
कूटिया में न आ पाता. उसका स्वास्थ्य जानने उसके धर पहुंच जाते । 


वे गांवके किसी भी पवं या त्यौहार मेंशामिल होते थे। होली के अवसर 
पर वह वच्चो में रंग ओर पिचकारियां बांठते । लोहड़ी के त्यौह्‌।र पर बच्चों 
कौ छोटी-षछोटी टोलियां लोहड़ी मांगने आतीं, स्वामी जी उनका नृत्य देखते 
यीत सुनते उनकी प्रशंसा भी करते । रात्रि में लोहड़ी को अध्यं देते समय सारे 
गांवके लोगों को वुलाते । मकर संक्रान्तिके दिन गांव में कूरितियों का आयोजन 
होता था । स्वामीजीकी ओरसे आधिक सहायता दी जाती थी । नवरात्रों. 
मे वह कन्यापूजन करते थे । जन्माष्टमी, गोपालाष्टमी, गोवधंन पूना तथा 
विजय दशमी के दिन वह वच्चो में मिठाइयां ओर फल बांटते थे । 


स्वामी जी ने जन कल्याण के लिये क महा यज्ञो का आयोजन किया था । ' 
यज्ञ मेवे सभी को एक ही पक्ति में बैठाकर खाना खिलाते थे। 
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स्वामी जी को पश्‌-पक्षियों से भी विशेष लगाव था। गांव की गायं तथा 
वलो को घास खरीद कर खिलाति थे । उनके लिये नमक की टुकड़ी बाजार के 
चौराहै पर रखवाते थे । उनकी कूटिया में रखा तोता सबको रामरामः कहता । 
विडियो को चुम्गा डालते । गांव के तालाव में उन्होने कण्मीर से वत्ते मंगवा 
कर रखी धीं । उन्हें तालाब मे तंरते देख बहुत प्रसन्न होते । 


स्वामी जी के चस्व्रिमे लोकसेवाके क्षे्रमें सवसे आगे रहने की 
विशेषता थी 1 वह सवके दुःख ददं सुनते ओर उनका निवारण करने कायत्न 
करते । उनके पास जितना भी धन आतता, वह्‌ जनकत्याण मे लगा देते । गरीवों 
के तो वहं मसीहा थे । उन्होने कई कन्याओं का कन्यादान करवाया । कपडे बांटे 
घर वनवाने के लिए गुप्त रूप से जाथिक सहायता कौ । उनके ही यत्नोंद्वारा 
पेथल मे नस लगाये गये । इन्हीं की आथिक सहायता से पेथल बाजार पक्का 
हु । नालियों को पक्का किया गया । बावलियों ओर रास्तोंको पक्का 
करवाया । गरीवों ओौर साधुओं की कम्बल वाटे, भूखों को खाना दिया । पदे- 
लिखो ओर वेरोजगारों को काम दिलवाया। 


स्वामी जीका आयुवंद से विशेष लगावथा 1 वहु असाध्य रोगोंकी 
चिकित्त। करते थे 1 चिकित्साके क्षेत्र मे उन का एक विशेष स्थान था, मस्तिष्क 
रोग, आंत रोग, उदर रोग तथा गस्य के वहु सफल विशेषज्ञ थे । उन्टोने 
गदिया के करई रोगी ठीक किये! सांप-विच्छ के जहरके प्रभाव को वह्‌ वडी 
सरलतापूर्वक रोक लेते थे । सपे काकाटा कोई भी, किसी भी अवस्थामे क्यों 
न हो, एक बार उनकी क्टियामें पहुंच जाता, तो निरोग होकरं प्र्न्नतापूवेक 
घर जाता था। वह्‌ मन्त्र चिकित्सा केभी जानकार थे। करई रोगिथोंको 
उन्होने मन्त्र चिकित्सा द्वारा ठीक किथाथा । आंखों के लिए एक विशेष प्रकार 
का अंजन तैयार करते थे । ग्रीष्म ऋतु मे वह॒ पेथल गांव के वच्चो को अपनी 
१हूटिया मे बुलाकर उनकी आंखों मे अंजन डालते । 


स्वामी जी में एक विशेषता यह भी थी कि वह्‌ सवं-धमं प्रेमी ओर सदाचारी 
थे । वह्‌ सवो “लाल जी” कदु कर सम्बोधित करते । जिक्ष आसन पर मशी सेठ 
या साहुकार को वैठति, उक्ती पर्‌ वद्‌ भिवारी को भी वंठति। जितना ध्यान 
पूर्वकं एक उच्च अधिकारी को बात सुनते, उतना हौ वहं गरीव कौ 
बात सुनत्ते थे । वहन ही करिसीके बहुत निकट थे ओरनहीदूर। गांवके 
लोग उन्हं अपना माततेथे वह्‌ सारे गांव को अपना समन्ते थे ।वह्‌ सवके 
ये, ओौर सब उनके थे । 


स्वामी जी त्याग की प्रतिमूति ये । राजगुरू होते हुए भी उन्होने साधु 
-सन्त ओौर फकोरो का जीवन भोगा । राज परिवार उनके लिये राजसी वैभव 
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-कासारा सामान जुटाता रहता था, परन्तु वह एेश्वयं से दुर रहते थे 1 उनके 
लाख मना करने पर भी राजा अमर सिह ने उनके लिये रूई के विशेष गदे 


बनवा कर ज्ञानकोट भेजे, तो उन्होने उनको लौटा दिया। महाराजा प्रताप 
सिह उन्है एक वड़ी धनराशि देना चाहते थे, परन्तु उन्होने स्वीकार नहीं की । 


पुष्करा राजपरिवार भी स्वामीजी की सेदामे कीमती भटे भेजता.था, 


परन्तु स्वामी जी वह भटे जरूरतमंद लोगोँमें वांट देते। कहा जाता, कि 
स्व० महाराजा हरि सहने चेतरामदारा कूटियाके मुआवजेके ख्पमेजो 
पैतालीस हजार रूपये की धनराशि भेजी थी, उम्होने यह्‌ कहकर लौटा दीकी 
वह स्थान ओर कटिया उनके पूर्वजो की दै, फिर भी उस पर मेरा कौर 
अधिकार नहीं है । पैल गांव के पोस्टमास्टर का कहनारहै, कि स्वामीजीके 
नाम पर संकडों मनीअआडंर आति थे, जिनमें से अधिकतर वह्‌ लौटा देते थे । 

स्वामी जी के श्रद्धाल्‌यों मे उचोगपत्ति, व्यापारी, साकार, मंत्री, वकील 
तथा प्रशासनिक अ।धकारी भीये। वे थलियां भर करस्वामीजीके चरणोंमें 
रखते, परन्तु स्वामी जी उन्हं बड़ प्यार से लौटा देते । 


स्वामी जी वड़ेही हंसमुख स्वभाव कैथे। कमल नयन सदोत्राको 


-वुलाकर उससे मलखरी तथा ठिलेलियां सुनकर जोर-जोर से हंसते थे । दीन्‌ 


भाई पंत वी हास्यरस प्रधान कवितां सुनकर ठहाके लगाते। कई वार वह 
लोधी मनुष्यों पर व्यंग्य वाणों की वर्षा करते थे। उनके एक शिष्य जेष्ठानंद 
ये । वह बड़ मंहगे हृकीम ये । वह साधु भेष में रहतेथे। एक दिन उन्होने 
ज्येष्ठानंद पर व्यंग्य करते हुए कहा--““ज्येष्ठानन्द जी यह जानते है, कि मुज्ञ 
कौन-सा रोग है, वह मेरे रोग का उपचार भी जानते ई, परन्तु यह मुज्ञ ओषधि 
इसन्यि नहीं दे रहे, क्योकि यह मुज्ञ पसे से नहीं मांग सकते" स्वामी जी 
मिथ्यावादियों की हंसी उड़ाते थे । 

स्वामीजी कारगांव के लोगों से वड़ा घनिष्ठं सम्बन्ध था । वह्‌ सुख ओौर 
दुःखमे लोगों के घर जाति । विवाह से वो लडकी की कलाई पर अपने हाथों 
से .कलीगा' वांधते। बारात का स्वागत करते। वर-वधु कौ आशीवदि देते। 


-स्वयं उ;के घर जाते । सम्बन्ध जोडने में सहयोग करते । सारा गांव उन्हं अपना 


मुखिया मानता था, उनक्री बिना आज्ञाके कोई कामन करतेथे। 


स्वरामीजी की मातृभाषा डोगरी थी। उन्हं डोगरी के साथ वड़ा स्नेह 


-था ! हिन्दी तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित होने पर भी वह सबके साथ डोगरी 
म बातचीत करते ये। वह स्त्रियों तथा पुरुषों को पौराणिक तथा वंदिक कथाएं, 
-डोगरी भाषा में सुनाते थे । वह छोटी-छोटी कविताओं की रचना डोगरी मे कर 
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जेते ये। बावा तुलसीदास के शब्दोंमेंस्वामीजीने डोगरी भाषामें जोपद 
लिखे उनमे से कछ इस प्रकार ह :-- । 


“साघु वहीं भच्छे रहते है, जहां के लोग बज्ञानी होते है ।' स्वामीजीः 
ने दीन्‌ भई पंत की डोगरी रचनाओं कौ भूरि-भूरिप्रशंसाकीदटै। 


स्वामी जी के शिष्यो का कहना है कि स्वामी जी एक आदशे अध्यापक 
ये । विद्यार्थियों को वह मन लगाकर पाते थे । उनके शिक्षणकादढंगवड़ाहीः 
बोध गम्य था । उनके शिष्य छज्जूराम शास्त्री का कहना है कि रधुवंश उन्होने 
स्वामीजीसे पठाथा। वह श्लोकों का अनुवाद व्यासं शंलीमें करतेये। 
पद्यबद्ध रचनाओं का उच्चारण सस्वर करते । वहु अपने विद्याधियोंका ध्यान 
रखते थे । पथल के रुद्रमणि का कहना है कि रघुवंश पूरा पढ़ाने के लिए स्वामी 
जी उन को अपने साथ शेरगढी सेश्रौनगरने गएथे। वहु धारा प्रवाह संस्कृत 
बोलते । उनका उच्चारण स्पष्ट तथा सवोध होता था । 


सन्‌ 1945 ई० मे मायं समाज के नेता आनन्द स्वामी, स्वामी नित्यानंद 
जी की प्रसिद्धि सुनकर पंथल गांव के प्राकृतिक वातावरणसे बड़े प्रभावित 
हृए 1 उन्होने स्वामी जौ के साथ विचार-विमशं करके आयं समाजकीभओरसे 
एक गृरुकूल खोलने को योजना आयं प्रतिनिधि सभा में प्रस्तृत की । स्वामीजी 
की अध्यक्षता में पैथल में एक बड़ा समारोह भी हआ, जिसमें स्वामी के अनुरोध 
पर गावके लोगोने एक हजार वीघे भूमि गुरुकलके लिए अनुदान देना 
स्वीकार कर लिया। स्वामी जीने जपनी ओर से आधिक सहायतादेनेकी 
घोषणा की । सन्‌ 1947 ई० मे भारत के विभाजन के उपरांत यह योजना 
खटा मे पड़ गई । गावमें स्वामीजीके नाम पर “स्वामी नित्यानंद शिशु 
पाठशालाः ही एक एेसी पाठशाला है, जिसमे स्वामी जी के सिद्धांतों पर शिक्षा 
दी जाती है । स्वामी जी जिस स्थान पर गुश्कुल खोलना चाहते थे, वहां अव 
महाराजा हरि सिह एेप्रीकल्चर महाविद्यालय खुल गया दै 1 


अध्यापक देवराज सासन के शब्दों मे-““स्वामी नित्यानंद जी प्रकांड 
विद्वान्‌ ओर महापडित थे । एक वार वित्लू के मन्दिर जम्म्‌ मेंस्वामीनजी 
ठहरे थे, उनसे मिलने के लिए कू विद्वान पण्डित आए । उनके पास प्रथ भौर 
अनुत्तर श्लोक थे । उन्होने अपनी समस्या स्वामी जी के समक्ष रखी । स्वामी 
जी ने उन श्लोकों की व्याख्या करके जब उन्हे सुनाई, तो उन्होने स्वामी जीके 
पांव पकड़ लिये । स्वामीजी ने ग्रंथो का महत्व ओर उनका सार भी 
कष्मीरी पंडितो को समक्षाया । इस प्रकार बंगाल, उत्तरप्रदेश ओर दक्षिण 
भारत के अनेक विद्वान अपनी-अपनी शंकाएं लेकर उनके पास आये 1 उन्होने 
सब की शंकाभो का समाधान किया । । 
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स्वामी जी. कभी-कभी रघुनाथ पाठलाला ,.जम्म्‌ भी आते ये । विद्योथियों 
से प्रशन करते जौर उनका मागं द्शंन भी करते थे। वह्‌'विद्याथियों मे भाषण 
करते ओर पदृाई में रूचि रखने वाते विद्याथियो को प्रोत्साहित भीः 
करतेये। 

एक वार भमुत्तल' का एक हरिजन परिवार पथल के रास्ते नुमाई जा' 
रहाथा। उस्र परिवार के एक सदस्य को पेथलसे गुजरते हए प्यास लगी । 
परिवार के एक सदस्यने ब्राह्मण परिवार कीएकस्त्रीसे पानी पिलाने को 

हा । वह्‌ ओरत उस परिवार को जानती थी । उसने बात सुनकर मुहफर 

लिया । स्वामी जी यह सत्र देख रहे थे । उन्होने उस परिवार कौ अपनी कटिया 
मे बुलाया! पहृन्न उन्हं खानेको गृड़ दिया, तव स्वयं मपने हाथोँसे पुरे 
परिवार को पानी पिलाया । गांव क मृखिया यह देखकर हैरान रद गवे । वह 
धीरे-धीरे स्वामी जी के पास आए ओर कहा, “महाराज | जिन्हं आपने अपने 
हाथों से पानी पिलाया है, वह्‌ हरिजनये।' स्वामीजीने गाव के लोगों को 
समज्ञाया कि समी मनुष्य एक ईश्वर कौ सन्तान है। उन्हे हरिजनों ओर 
ब्राह्मणों में कभी भी भेदभाव नहीं रखा, सथ को एक समान समज्ञा । 

यह्‌ सत्य है कि, स्वामीजी का जन्म एक हिन परिवारमें ह था | 
यह्‌ भी सत्य है कि उन्होने हिन्दु धमं के प्रयो का गूढ अध्ययन किया था। इसमें 
भी कोई सन्देह नहीं, कि वह दिन्द्र पदति को अपनातिथे, ओर यह भी सत्यः 
ठै कि वह सभी धर्मोका आदर-पम्मान करतेयथे। सन्‌ 1947 ई में जव 
मुस्लिम परिवार गांवसे भाग कर पहाड़ों की ओर चते गये । उस समय स्वामी 
जीने उनकौ सुरक्षा तथा भोजन का प्रबन्ध स्वयं कियाथा। स्वामीजी का 
सन्देश मिलते ही वह प्ह्ड़ो से नीचे आ गएु। उन्हुं स्वामीजी पर पूरा 
विश्वास था । परन्तु उनके इस विश्वास को धन्वन्तर सिह नामक एक पथभ्रष्ट 
युवक ने भंग क्रिया, जिसका दुःखस्वामीजी कौ उस्र भर रहा । स्वामी जी 
के मनम मनुष्य जाति के प्रति एक जैसा प्यार था। 


स्वामी जी कौ साहित्य गतिविधियों मेँ बहुत रुचि थी । जव वहु जम्मू 
मे रहते थे तो वह नगर की साहित्यिक संस्थाओंमे शामिल होते थे। हिन्दीः 
साहित्य मंडल जम्मू कौ स्थापना होने पर उसके आजीवन सदस्य वन गए गौर 
मंडल को आधिक सहायता भी प्रदान करते रहे । 


“स्वामी जी के चरित्र की सबसे वड़ी व्रिशेषता यह थी कि वहु सबके 
साथ समान व्यवहार करते थे । वहन तौ किसोका पक्षपात करते ओौरनही 
किसी का विरोध करते । वह तटस्थ रहते थे । महाराजा प्रताप सिह के दरवा 
सियोंमेजोदोगृटथे, वे चाहतेथे किं स्वामी जौ उनमें शामिल हो जाएं। 
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स्वामीजी नतौ किसी गृट का विरोध कियाभोरन ही किसी को अनावश्यक 
समर्थन दिया । रानी चाडक का गुट स्वामीजी को कूवर जगदेवरसिह का 
समर्थन ओर राजा अमरषिह का गुट हरिसिंह को समथेन करने के लिए उन पर 
दवाव डालताथा। स्वामीजीने किसीभी गुट कौ समथेन नहीं दिया। 
हरि ह तथा जगदेव सिह दोनों स्वामी जौ का आशौर्वाद पाने उनकी कटिया 
भ आते थे, ओर वह दोनों को एक समान आशीर्वाद देते थे । मास्टर छज्जूराम 
पलासर के शब्दों मे -“नव राजा ममरसिह बीमार हुए तो उन्होने स्वामी जी 
को बुलाया । स्वामी जी अमर महल पहुंचे, तो राजा अमरसिंह ने हरिसिहका 
हाथ स्वामी जीके हाथमे देते हुए कहा- “महाराज! मेरे मरणोपरांत इसका 
ध्यान आप रखेगे ।"'प्रत्यत्तर में स्वामी जी ने कहा-- “राजन ! आपकावेटा 
बडा नीतिज्ञ है। आप उस की चिन्ता न करें । महाराजा हरिसिह्‌ नै जव शासन 
सम्भाला तो उन्होने स्वामी जी से महलोंमें ही रहकर उनका मागं दशेन 
करते की विनती की । स्वामी जी नहीं माने, उनका कहना था साधु का स्थान 
महलों मे नहीं वन मे होता है । इसलिए भं किसी जंगली गावरमें ही रहुगा। 
स्वामी जी हरिरिह तथा जगदेवसिह दोनों से एक जैसा व्यवहार करते थे, परन्तु 
हरिरिह के सलाहकारो को यह शंका थी, किस्वामीजीका ज्ुकाव महारानी 
चाडक की ओर अधिक है 1 उन्होने महाराजा हरिसिह्‌ कोस्वामीजीका लेखा 
देखने की सल'ह दी । महाराजा हरि सिह ने महाराजा प्रतापसिंहं का निजी 
लेखा मगवा लिया । महाराजा हृररिसिह बौर उनके दरबारी यहं देखकर चकित 
रह गए किं स्वामी जी राजगुरु होते हुए भी महाराजा प्रतापसिह से एक सपया 
परतिमाहु ही स्वीकार करतेथे। हरिसिंह ने स्वामीजीको पैन्शन लगाने को 
बात कदी, तो उन्होने इस प्रस्ताव को टकरा दिया । उनका कहना था कि साधु 
को पेसेसे क्या काम ॥ 
स्वामी जी ललित कलाओं के बड़ प्रशंसकये। वह कलाकारोंका वड़ा 
आदर-सम्मान करते थे । भूतपूवं सांसद धमंचन्द प्रशांत के शब्दों मे--^एक 
बार छुनियां नामक एक चित्रकार दीपावली कै शुभ पवं पर महाराजा प्रताप 
सिह ओर स्वामी जी का चित्र बनाकर लाया । उसने यह चित्र महाराजा को 
सट किया । महाराजा ने चित्र देखा । कलाकार ने चित्रम महाराजा तथा 
स्वामी जी को अलग-अलग कूसियों परं बरावर वेठे दिखाया था । चित्र देखकर 
महाराजा कलाकार पर बहुत नाराज हुए । कहने लगे--^तुमने यह्‌ क्या 
क्रिया १ मेरा स्थान इनके चरणों मे था, तुमने इनके वरावर वैठाकर यह्‌ क्या 
किया । स्वामीजी ने कलाक्तार को रोक लिया। उन्होने उसको कलाकीः 
प्रशंसा की यर उसे इनाम दिलवाया । वहु कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहते 
थे । वह्‌ संगीत कला के विशेष कारी थे । वाच्च यन्वों के प्रयोग का भी उन्हैज्ञान 
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था । शिवराम बडयाल उनकी कटिया मेँ बैठकर जवं संगीत की घन चैडतातो 
वह भात्मविभोर हो उठते! स्थापत्य कला, मूतिकला तथा काव्य कला कै 
पारखी थे । 


वे अपतेयुगके एक विशिष्ट प्रतिनिधि ये। उन्होने योग मागंको 
एक नई दिशा, नये आयाम दिए । उन्होने अपने अन॒भवों के आधार पर जन- 
साधारणके लिए “योग का सीधा मागं" नाम की पस्तक लिखी गौर हजारों 
कौ संख्या में लोगों को मुप्त वांटी। 


न्ठोने इस पूस्तक में सिद्धासन तथा पद्मासन की {उपलब्धियों पर विशेष 
प्रकाश डाला है । उन्होने सिद्धासन को योगियों के लिए इसलिये उपयुक्त माना 
कि इसके हारा काम की चेष्टा मे कमी आती है। पद्मासन होने जनसाधारण 
के लिए उपयोगी बताया, क्योकि इसके द्वारा कई शारीरिक रोगों को दरः 
किया जा सकता दै। 


स्वामी जी ने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचयं. अपरिग्रह जादि शब्दों की परि- 
भाषाएं इसमें वणित कीर्हँ। यम आदि नियमों का उल्लेख भी किया 2 । 
प्राणायाम्‌, प्रात्यहार, धारणा समाधि आदि की व्याख्या मे उन्होने समास शली 
काप्रयोग क्ियादै। स्वमीजीने यहं वात अपनी पृस्तकमें स्पष्टकीदै, 
कि योग साधना के साथ करई अन्य सिद्धियां स्वयं प्राप्त हती है, कि इन सिद्धियों 
द्वारा कोई आधिक लभ नहीं लेना चाहिए । एेसा करने से योग साधना में विघ्न 
पड़ता है। स्वामी जी के शब्दों मे--““सिद्धियों में फसने से आगे का मागं बन्द 
हौ जाएगा ।'" 

स्वामीजीने योगद्वारा रोग निवारण का उपाय सृज्ञाया है। उन्होने 
योग को गृहस्थियो के लिए भी उपयोगी बतलाया है। योग का करिसी भी धमं 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । उनके अनुत्ार मुसलमान तथा ईसाई भी योग 
की दीक्षाले सकते है। 


स्वामी जी ने अपनी पुस्तकमे लिखा है, कि-उन्होने योग॒ साधना दो 
सन्या सियो को जिनमें एक वानप्रस्थी ओौर दूसरा ब्रह्मचारी को सिखाया थ।। 
स्वामी जी के पास योग साधना की दीक्षा जिन दूसरे व्यक्तियों ने ली, उनमें 
हरिभगत ओर धीरेन््र ब्रह्मचारी का नाम भी लिया जाता है, धीरेन ब्रह्मचारी 
ने सन्‌ 19350 ई°्से पथल स्वामी जी की कटिया में करद बार आया। 
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने राष्ट्रीय मंच पर आनेसे पहले स्वामी जौ को विष्वास 
दिलाया था कि वह्‌ योग साधना का उपयोग जन कल्याणथं करेगा । 

स्वामी जी अपनी योग॒ शक्ति के प्रदशन करनेके पक्षमें नहीं थे। 
-वह्‌. यह भी नहीं चाहते थे कि लोग उन की जय-जयकार करें । अपनी पुस्तक 
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योग का सरल. माग “मे. लिखा दै---अधिक -लोगोंके साथ होने तथा सम्मान 
होने से हानि हती है।' इसं लिए वह कोलाहलसे दूर पहाड़ी गांवकोही 
अधिक मान्यता देते थे । वह योग शक्ति प्रदशंन करने के पक्षमें नहींथे, फिरभी 
कछ लोगों ने उनके चमत्कारो की चर्चा कीरै । डोगरी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
ओ० 'पी० ` शर्मा सार्यी' का कहना है--मैने स्वामी जी का बहुत नाम सुना 
था। एके दिनै एक संनिकमित्र संग स्वामी जी के दशंनाथं पैथल गया। मन 
मे विचार आ रहा था, कि आजम स्वामी जीसे कोई चमत्कार र्खिानेका 
निवेदन करूंगा । जव मँ उनके निकट वैठा, तो मेरेमृहसेएकमभी शब्दन 
निकल संका । स्वामी जी मेरे भाव समञ्च गए । उन्होने मुज्ञ बाहर से छोटे छोटे 
ककड उठा लाने को कहा । मैने ककड इकट्‌ठे कर उनके सम्मुख ठेर लगा दिया । 
स्वामी जी ने सारे ककड एक लाल कपड़े मे वाध कर एक छक्के के नीचे 
रख दिये । कुछ समय वार्तालाप के उपरान्त जव हम लौटने लगे तो उन्होने 
मुञ्चे उस कपड़े को उठा लाने को कहा जिसमें ककड वाधे थे । म उसेले आया। 
उनके. कहने पर कपड़ा खोला, तो. उसमें कच्चे (सज्ज) बादामथे। उन्होनि 
वही बादाम हमे प्रस्रादके रूपमे दिये । उक्टर गंगादत्त विनोद का कहना है, 
उन्होने स्वामी जी को हवा में आसन लगाये वंठे स्वयं अपनी आखोंसे देवा 
है । भूतपूव मत्री श्रौ अमरनाथ शर्माका कहना है, कि एक मुकद्दमें में स्वामी 
जी कौ गवाही लेनी थी । पेयल जाते समय राहमे स्वामीजीसे भेट हो गई । 
रास्ते मे हमने स्वामीजी के विषयमे जो चर्चा कौथी, उसे स्वामीजीने 
अपने मुख से सुनाकर सबको हैरान कर दिया। सहायक निदेशक महे 
खजूरिया का कहना है--वह अपनी पत्नी के साथ जव पैथल पहुचे तो स्वामी 
जीने पहले से ही जपने चेल कोवता दिया था, क्रि महेन्द्र दोपहर को पहुंच 
रहा है । उसके खाने कौ व्यवस्था करो । महेन्द्र ने स्वामी जीके आदेश पर 
वही खाना खाया । पथलके ही एक वृद्ध का कहना है “वह्‌ प्रति दिन रात 
कोस्वामीजी के पांव दबाने कूटिया मे जाताथा। एक दिन देर हो गर । 
बह रात को 12 बजे उनकी कटिया मे पहुंचा । कटिया के द्वार बन्दये।र्ैने 
एक छेद द्वारा क्षांक कर भीतर देवा, सै हैरान यह्‌ गया । स्वामी जी भूमिसे 
एक मीटर ऊपर हवामें बैठे थे। उनके मस्तिष्क से प्रकाश की किरणें 
फूट रही थीं ।'' पेथल को. एक महिला का कहना है, ““उन दिनों वह अवि- 
वाहित थी । स्वामी जी के लिये, सै दुध लेकर कटिया मे पहुंची कटिया बन्द थी 
मेरे धक्रेलने ` से दवार खुले : ने अन्दर देखा स्वामी का रूप.बदल चुका था। 
म डर कर्‌ मूषित हो गई । स्वामी जी स्वयं मृज्ञे होश मे लाये । पैयल निवासी 
बृसौलाल का कहना है सन्‌ 1952 ई० भं वह पथल से कटरा पने जा रह 
ये ।अभीठीकृसे प्रकाश नहीं हृमाथा। स्वामी जी की.क्टिया से पहुंचा तो 
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देवौ स्वामी 'जी ध्यान लगे वैढे ये" ओर ` उती णौद भे" एक भकस 
खेलं रहा था । पैलं निवासी देवराज मंगोत्रा को कहना दै “दुक वार उन्होने" 
अपनी कटिया का सव सामान बाहर निकालकर जला डाला1,' ्रःवन्द 
करिया, ताला लगाया । श्री निवास साहुकार को चावी; देकर कहा “लाल 
जी! भीतर जाकरदेवना कृ वचा तो नहीं ? 


श्रीनिवासने ताला खोलकर भीतर निरीक्षण करने के वाद स्वामीजी 
को वताया, कि अन्दर विलक्‌ल खाली है। उन्होने कहा, ,“साहुंकार ! तुमने 
शायद ठोकसे नहीं देखा, अच्छी प्रकार देख लो'।'' “साहुकारने फिरद्रार 
खोला मौर भीतर देखा, तो ठेर सारे वादामये। स्वामीजी ने वहु वादाम 
सारे गांवमे वाटे । कटरा निवासी गोविन्द राम अध्यापक्रने बताया-- “एक 
दिन वोधराज अध्यापक का बेटा बहुत बीमार हो गया। उक्टर बुलवाया 
गया । उसने वडा यत्न किया । अन्तमं डाक्टर निराश होकर चला 
गया । रात्रि के दो बजे होगे, मै स्वामी जी के पास गया ओौर 
प्राधेना की कि एक वार चल कर देख ले। स्वामी जीने बीमार ल्के के 
निकट माकर उसके सारे शरीर पर हाथ फेरा। लड्केने आंखें खोल दीं। 
स्वामी जीने बच्चे को दूध पिलाया । लडका ठीक होगया। इस समय वह्‌ 
लडका एक इंजीनियर है ओर गांधी नगर जम्मू मे रहता दै । पैथल निवासी 
कमं चन्द धमंभट्ट के शब्दों मे-- “महाराजा प्रताप सिह का एक डाक्टर था । 
वह स्वामी जी पास अक्सर आताथा। एक दिन उसने स्वामीजी से कहा 
“मेरी पत्नीसे मिलने की वड़ी इच्छाहो रही है।' दूसरे दिन वह स्वामी जी 
के पास आया गौर कद्ा--" "रात मुञ्चे एेसा लगा जंसे वह अपनी पत्नी के पास 
थार दताया, “मुज्ञ लंदन से पल्नीका पत्र आया है, लिखा, किम 
माठ दिन पूवं लंदन आयाथा, फिर शीध्रही वापस क्यों चला आया? वह्‌ 
स्वामी जी के इस चमत्कार से वहुत प्रभावित हुआ तथा उनका अनुयायी बन 
गया । एसे भौर भी कई चमत्कारो का विवरण मिलता है 


स्वामी जी की शिष्य मण्डली में हर क्षे्रके लोग शामिलये। स्वामी 
जी महाराज प्रताप सिह के गुरुथे। राजा अमर सिह तथा पुछकाराज 
परिवार भी उनका शिष्य था। महाराजा हरिसिंह भी उनका वड़ा आदर- 
सम्मान करते थे । स्वामी जी के लिये एक वार उन्होने कहा था--““एक नंगा 
"फकीर इन महलों मे भाया था ओर यहांसे नंगाही गया दहै। महाराजा 
हरिसिंह के मंत्री न्यायाधीश करतार सिह तथा उनका परिवार स्वामी जीका 
उपासक था । भूतपूवं उपमन्त्री परमानन्द शर्मा उनके दशनो के लिये पैथ्ल 
उनकी कटिया मे भयेथे। रियासी के रघुनाथ दास वकल, मोगा के डाक्टर 
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म्रुरादासु उनके शिष्य बेः। वसुदेव सन्न, पंडित शिवक्मार, प° त्रेजभानु,. 
फरमानन्दः साहृकार, वंद्य चुन्नी लाल्‌ तथा वाके विहारी भीः उनके दशंनोःके 
लिये वहां जाते थे, जहां-जहां स्वामी जी उहरते थे । पैथल, उधमपुर, कटरा, 
रियासी ओर चदेई के लोग उन्हँं केवल अपना गुरु ही नहीं अपितु 
अपना सवस्व मानते थे । उधमपुर देवराज ज्योतिषी उनके कूल से थे । वह्‌ 
स्वामी जी के पवके शिष्य भी थे । 


प्रातः स्मरणीय स्वामी नित्यानन्द जी एक युग पुरुष थे । उन्होने इग्गर 
समाज को नव चेतना की संजीवनी दी । 


अनु---शिव दोबलिया 0 
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प्रकाण्ड ज्योतिषी पंहित नाथ 


1] डा० अशोक जेरथ 


रावी के किनारे स्थितं नगर वसोहली, का पहाड़ी कला, साहित्य एवं 
स्थापत्य के कारण त्रिष्व प्रसिद्ध रहा है । वसोहली की लघु चित्र शंलीनेतो 
संसार भर के कलाविदों को आश्चयं चकित कर रखा हैँ । यहीं पर पहाड़ी चित्र 
कला के अनेक कलाकारों ने अपने जौहर दिवाएु ओर वादमे संरक्षण 
समाप्त हो जाने पर चम्बा, नूरपुर, गूलर, तथा कांगड़ा आदि पहाड़ी राज्यों 
कीओर प्रस्थान कर गये । वसोहली का भव्य क्रिला, जिसके भग्नाविशेष आज 
सके स्वङ्प को दशति है, पाश्चात्य वास्तुकारों के आक्पंक का केन्द्र रहाहै। 
पाण्चात्य पर्यटकों ने इस किले भौर इसके निचले धरातल पर वने महल को 
पाश्चात्य व्कौलल' की संल्ञासे अभिहित किया था। इन महलों की भित्तियों 
को सुन्दर चित्रोंसे सज्जित कियागयाभ्रा । समय के थपेड़ों से महल, 
इनकी कलात्मक भित्तियां ओर भव्य किला सभी कुछ समाप्त हो गया पर जो 
योडे लघु चित्र वचाए जा सके उन्हँं कलाविदों न केवल सराहा भपितु 
अन्तरष्टरीय बाजारों मे उनका क्रय विक्रय चला। ये कला कै वे आयाम ये 
जिनके बारे में कला जगत अनभिज्ञ नहीं है पर इनसे हट कर वसोहली का 
नगर साहित्यकारो. पंडितो, ज्योतिषियों एवं ्नास्छृतिक प्रबुद्ध व्यक्तियों के 
लिए भी प्रसिद्ध रहा है अक्सर लोग जानते है कि पहाड़ी राज्यों मे विलावरी 
पंचांग जन्तरी अथव रोजनामचे को ही सबसे महत्वपूणं गिना जाता रहा है । 
यह्‌ पंचांग देण के स्वतन्त्र होने तक उत्तरी भारत मे प्रसिद्ध ओौर प्रचलित 
थी । कितु बहुत कम लोग इस तथ्य से भिज्ञ है कि इस जन्तरी का मूल रचयिता 
कौन था? 


अशारहवीं सदी के मध्य में बसोहली का राज्य कला, साहित्य मौर 
संस्कृतिः के लिए सारे पर्वतीय राच्योमें प्रसिद्ध रहाहै। तब इस राज्य के 
राना ये राजा अमृतपाल । अमृतपाल धमं भीरू, लोक परायणः ओर कलाविद्‌ 
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ये । जहां इनके राज्य में माणक ओर नेणयुख नामक श्रेष्ठ कलाकार प्रश्रयपा 
रहे थे वहीं पर ज्योतिष विद्या मे निपुण ओौर अपने समय के प्रबुद्ध विद्वान्‌ 
गणितज्ञ गौर अनेक ग्रन्थों के रवयिता धंडित नाथ भी इनके दरवार की शोभा 
बने हृए ये । इसके वारे में यह मान्यता थी कि एक-एक पल, घड़ी ओर उघ्र भर्‌ 
का लेख।-जोघा मात्र क्षणो बातों मे वता देना इनके वाये हाय का खेल था) 
जो फलादेश ये बताते ये पह कदापि गलत नहीं निकलता था । राजा अमृतपाल 
इस पर अति विष्वा करते थे, वस्तुतः पंडित नाथ राजा अमृतपाल के अति 
निकट दरवारी थे ओर समय-समय पर इनमें आपस मे विनोद-वार्ता भी होती 
रहती थी । एक वार दरवार कै दैनिक कायं से मक्त होकर राजा अमृतपाल 
पंडित नाथ के साथ वार्तालापमे लीन ये कि अनानक उन्होने पंडित नाथसे 
प्रशमा किया कि उनकी (अमृतपाल की) मृत्यु कव होगी १ पंडित नाथ इस 
अप्रत्याधित प्रण्न से चौके पर तुरन्त ही अपने आपको सम्भाल विनीत भावसे 
उत्तर दिया क्रि राजा-महाराजा तो अपने इकवाल की बात पृषते हैँ कि उनका 
इकनाल कहां तक बुलन्द होगा, कौन-कौन से प्रदेश पर उनका क्ञण्डा लहराएगा 
ओर उनके राज्य की सीमारये कहां तक फलेगी । पर आपने यह प्रष्न पूछ कर 
आश्चर्यं चकित कर दिया । म आपके गौरव की गाथा बताऊ । पर रजा 
लमृतपाल ने जिद ठान ली कि उन्हं उनके देहावसान का दिन वतताया जाए। 
पंडित नाथ ने हिसाब लगाकर उन बता दिया कि उक्त दिनसे दो वषं बाद 
वे अपना गीर पूवं दिशा में स्थित एक महान तीर्थं स्थल पर नदीके किनारे 
त्यागे । वह्‌ दिन, समय, घडी ओर पल भी वता दिया जिन्हें राजान लिख 
, कर अपने पास रख लिया 1 फिर पंडितं नाथ से बोले कि अव अपने वारेमे 
घताएं तो पंडित नाथ ने दोनों हाथ जोड दिए कि उनसे यह्‌ सब न पृष्ठा जाए 
कयोक्रि वे इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहते पर राजा कु भी मानने को तेयार 
हीं थे \ अतः पडत नाथ को अपनी उघ्र का हिसाव भी लगाना पड़ा भौर 
गणना करके राजा को बताया कि वह्‌ पंडित नाथ उस दिन से ठीक एक वष बाद 
पने घर विलावर कै प्राङ्खग मे अपना शरीर छोड़गे । राजाने वहं भी लिव 
कर अपने पास रख लिया । बात अ!ई गई हो गई । राजा नित्य कर्म मै व्यस्त 
थे करिटीक एक वषं वाद एक हरकारे ने आकर सूचनादी किं पंडित नाथ 
नहीं रहै तो राजा चकि । हरकारे को वुलवा करतफसीलसे सारी घटना 
पृष्ठी तो उन्दँ पता चला किं पंडित नाथ गाय को आंगन में बाधने के लिए ला रहे 
थे क्रि उनका पांव फिसल गया ओर सिर तुलसी के चौरे से टकराया । वे वहीं गिर 
कर समाप्त हो गए । राजा ने पंडित नाथ वारा लगाए गए ज्योतिष का कागज 
निकाल कर पठा तो वै कांप उठे । वही वषं, वही दिन, वही -चडी 
ओर वही पल था जिसके बारे में उन्होने अपनी देह छोड़ने की बात की थी 
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चित्र में बारे पं नाथ ओर चित्रकार मानक्‌ परस्पर वार्तालाप करते हृए 
(बसोहली कलम कौ एक प्रतिलिपि) 








जही तक कि स्थान भी वही था। राजां ने हिसाब लगाया. किः अबः उनके पास 
मात्र एक वषं बाकी वचा है । उन्हं विश्वासहो गया था कि उनके बारे भि. 
लगाया गया हिसाव भी निचित तौर पर ठीक होगा: अतः उन्होने अपना 
१६ त्याग दिया - अपने लड़के विजयपाल को राजगही पर वंटाया ओौर्‌ 
तीर्थयात्रा की ओर निकल पड़ । यह एक एेसिहासिक घटना है कि ठीक उसी 
दिन उनकी मृत्यु काशीमें गंगा के किनारे सूयं को भ्यं देते हुई । 
देसी चमत्कारिक अद्वितीय घटनाओं के भविष्य वक्ता पंडित नाथ का 
जन्म लगभग अठारहुवीं णतान्दी में उनके पैतृक नगर विलावरमें दही हुआ था। 
अपनी विदधता ओर पांडत्य कै वल्ल पर वसोहलीमे राज्यसे ही नहीं 
अपितु आस-पास की अनेक पहाड़ी रियासतों से अनेक लोग एवं शाही परिवारों 
-के सदस्व अपने भविष्य के बारे मे जानने के लिए इनके पास आने लगे थे जहां 
तक कि भड्दु राज्य के एक दरवारी, राणा करिंशनपाल, जोकि भड्ड्‌ के अतगत 
जागीर माढता के जागीरदार थे, के यहां एक लड़की का जन्म हुभा था जिसे, 
पुरानी प्रथा के मुताविक, अफीम देकर जीवित गाड़ दिया गया पर पंडित 
नाथ के एक शिष्य ने जव उक्त कन्या की टीप वना कर उसके पिताराणा 
` किंशनपाल को कहा करि यहु लडकी वड़ी सौभाग्यशाली होगी जिसकी गोदे 
जगत्‌ प्रसिद्ध तीन शूरवीर ओर यणस्वी वेटे खेलेगे भौर सवसे वड़ा वेटा छत्रपति 
सम्नाट होगातो राणा किशनपाल निराशासे बोले कि अव यह सव कू नही 
हो सकता उसे दफना दिया गया दहै पर जव उक्त ज्योतिषी के कहने पर, 
अनेक घण्टों के वाद, कन्या को जमीनमेंसे निकाला गयातो वह्‌ अभीभी 
जीवित थी । यही वाद मं महादेवी के नाम से जानी गई भौर जम्बाल राजपूत 
मियां किशोर पिह की धर्मपत्नी ओौर बाद भें रानी वडवाल के नाम से भ्रसिद् 
हुई । महादेवी ने तीन शूरवीर बेटों --गुलाव किह, ध्यानसिंह ओर सुनेत सिह 
को जन्म दिया। आभे चलकर इन तीन भाद्यों ने पंजाब राज्य की नीव 
पुख्ता कीं मौर सवसे वड़े भाई गुलाव सिह ने जम्मू-कश्मीर राज्य की नीव रखी 
ओर इसकी सीमाये इतनी सुदृढ कींकिएेसा कोई भी राज्य पहने कभी नहीं 
इभा । मियां गुलाव सिह से राजा गुलाब हं ओर वाद में महाराजा गुलाब 
सिह कहलाए । व 
पंडित नाथ ने एक एसी जन्तरी (गणन-फलक) को रचना भी की जिसे 
वाद मे विलावरी जन्तरी के नाम से जाना गया। वस्तुतः एक अद्‌भूत जन्तरी 
(गणनफलक) के आविष्कार का फल था जिसके माध्यम से कोई भी उयोतिषी 
पंडित या साधारण गणितज्ञ कृ ही धण्टों मे वषंभर का पंचांग तैयार कर 
सकता था । इस अद्भुत जस्तरी का प्रतिरूप अभी भी पंडित नाथ कै वंशजो के 
“पास सुरभित है । आज भी इस स्थानीय पाग का उपयोग विलावर भौर 


-बसोहली में होता है । 
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य॒थितज्ञ, ज्योतिषाचायं के साथ-साथ पंडित नाथ एक प्रकांड विद्युन ` 
अर अनेक ग्रन्थों के रचयिता भी ये । संस्ृत भाषा एवं साहित्य के साथ-साथ 
संस्कत वांडमय के विदत अध्येता भीये। इनके रचे हुए अनेक हस्तलिखित 
गय मभौ भी इनके वंशजो के पास सुरक्षित है । कछ संस्कृत-प्रन्थों की टीकाओं 
कै साथ-साथ अनेक रचनाओं की पुरनरचना ओर अनेक मौलिक पाण्डुलिपियों 
को रचने का श्रेय पंडित नाथ को जाता है 1 इनमें से अधिकतर रचनाये गणित 
गौर नजूम के साय जुडी । 


इन पाण्ड्लिपियों में श्लीलावती' खगोलशास्व ओर ज्योतिष के बीच 
समावेश करती हुई ग्रहों की चाल ओौर उनका व्यक्ति पर प्रभाव दर्णातीदैतो 
"चमत्कार चिन्तामणि" के माध्यम ते तत्रविद्या गौर साधना काज्ञान हमे होता 
हे । .कालमाधवी' समय ओौर काल के परिवतंन ओर काल के शून्य पर प्रभाव 
को लेकर लिष्टी गई मौलिक रचना है । इनके इलावा अनेक एेसी पाण्डलिपियां 
है जो पहले किसी अन्य रचनाकार द्वारा रचीं गई है पर वादमे पंडित नाथ 
ने इनकी पुनरंचना की है \ इन पाण्डलिपियों मे “पाराशर स्मृति", ^नीतिशास्व, 
श्लैमिनी पुराण", श्ोलिका पूणिमा?, सांध्यगायत्री > मंत्राथं व्याग्याः, (भगवान 
दशस्कन्धः, “या्ञवल्वय ब्रह्म, “रक्नावन्धन'» (लग्नगृह्‌ फलकः आदि मृख्यहं। 
इनमें से अधिकतर पाण्डुलिपियां पंडित नाथ के अपने हाथों क्षारा लिखी गर्हे 
पर ठीक सम्भाल नोनि के कारण बहुत जजंर हौ चुकी । ज्यादातर 
ये पाण्डुलिपियां धूमैली ओर धूसरित हो चुकी ह अगर शीघ्र ही इन्हे सम्भाला 
नहीं गया तो कालके गतं मे गिर जायेगी । मृज्ञे पंडित नाय को एक पाण्डु 
लिपि पद़ने का सुअवसर प्राप्त हु है । जिसमे उन्होने एक अनार में कितने 
दाने है गिनने का सुगम मागं सुज्ञाया ठै। इसी प्रकार भाण के एक 
निर्धारित भाग मे स्थित तारों की गणना करने काफारमूला भी उनके पास 
था । अठारहवीं सदी मे एेसे अद्भुत गणित कौ वात जव सामने आतीदैतो 
व्क्रित आश्चयं मे पड जाता है । 


पंडित नाथ की एकत तस्वीर वसोहली के प्रमुख चित्रकार मानक्‌ के साथ 
उपलब्ध है जिम पंडित नाथको गुर रूप दिया गयाहे। हो सक्रता‡ कि 
पंडित नाथके निदेशन मेही मानक्‌ ने प्रनुख देवी-देवताओोंके चित्रौका 
निर्माण क्रिया हो । 


इसके पटने कि पंडित नाथ द्वारा रचित ॒पाण्डुलिषियां समाप्त हो जाए 
पुस्तकालय अथवा संग्रहालपमें इनके उचत संरक्षण की व्यवस्था की जानी 


चाहिये 1 {1 
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त्यागी बुद्ध सिह 


1 हरबंस सिह आजाद 


त्यागी बुद्ध सिह जी को लोग स्नेह तथा आदर से त्थागमूति महात्मा वृद्ध 
सिह कह कर पुकारते थे । यहं सचमुच एक महान आत्मा एवं त्यागी पुरुष 
ये । मदात्मा जी, प्रान्त के स्वतन्त्रता सेनानियों मे माने जातेथे। आरम्भ 
से ही सांसारिक रिप्तो, सगे-सम्बन्धियों के मोह में वंध नहीं पाये । बचपन दही 
से इनमें महान्‌ व्यक्तिहोने के लक्षण मौजूदवरे। इसी कारण वालक वद्ध 
सिह को निर्मोह राज' भी कहा जाताथा। जीवन भर मायाका लोभ इह 
भी नहीं पाया । माच, 1948 ईम जवरशेव मुहम्मद अब्दुल्ला की 
सरकारने कई वर्षोसे बन्द इनकी पशन दुबारा शुरूकीतो महात्माजीने 
मात्र कठ रपये ही अपने पाप्ष रखे ओर शेष राशि को जरूरतमंदोंमें बांट 
दिया । उस समय की अवामी सरकार मे मै उनका निजी सहायक 
(पी० ए०) था । 

त्यागी जी बडे चंचल स्वभायके बालकथे ओर पटाईमें भी आगे ही 
आगे रहते ये । इनका जन्म मई, 1884 मे मीरपुर के एक हिन्द परिवार 
मे हृभा था । इनकी माता जी एक सिक्ख घराने से थीं । 

वृद्ध सिह जी अल्प आयु में ही नायव तहसीलदार हो गये थे तथा सात 
वषं तक इसी पद पर कायं किया । “व्यवस्था विभागः मे कमिश्नर के कार्यालय 
मे यह्‌ नायव तहसीलदार थे इस वीच इन्दं रियासत का बाहरी भाग तथ। घोर 
दुख, अभावोमे जी रहै लोगों को देखने का अवसर मिला। अट्टाईस वषं 
कीः भायु में यहु तहसीलदार बन गये। उन दिनों त्यागी जी की गणना बड़ 
रोव-दाब वाले अधिकारियों मे होती थी। इन्हे टेनिस खेलने का वड़ा शौक 
था (जमर क्षिह क्लब) मे टेनिस खेलने जातिथे। राज कुमार सर हरिरसि 
रियासत के भावी महाराजा, इस खेल मे अनेकशः रेफ़ी हुभा करते । त्यागी जी 
तव मंग्रेजी पोशाक पहनते थे । 
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एक दिन अपने मन के क्षकज्ञोरने के उपरांत इन्होने अग्रेजी पोशाक 
-उतार फेंकी भौर खह्र का जामा पहन लिया । यह्‌ परिवतंन महात्मा 
गांधी जी के व्यक्तिगत विचार, तथा प्रचार कै परिणामस्वरूप था । इनके मन 
मे किसान मजदूर, अनाथ तथा नि्वंलों के प्रति सहानुमृति जागृत हुई । इन्टनि 
महाराजा प्रताप ह जी को एक पत्रमे प्रजा की अति बुरी हालत तथा चहं 
ओर फली निधनता के विषय में लिखा। यह पत्र एक दुखी आत्माकीओर 
से...एक महान देशभक्त ओर उभरते हुए क्रांतिकारी की तरफ से वेदनापुणं 
लिखा गया पत्र था । फिर एक दिन खद्दरपोश तहसीलदार धासकी कटिया 
मे रहने लग गया ओर तत्रसेही सत्य की तलाशमें यहं सिक्ख बन गये। 
माता की निरन्तर प्रेरणा रंग लाई । सिक्ख धमं के अधघ्ययनमे इनका 
रुल्ञान बढता चला गया ओर हर पल ^^...... जे तोद प्रेम सेलन का चाः, 
सिर धर तली गली मोरी आभो । इत मारग पैर धरीजै, सिर दीजंकाणन 
कीज ।2 का उच्चारण करते रहते ओौर इसी रास्तेपर चल पड़ । तहसीलदार 
बुद्ध सिह जी एक दिन जेत्तो के मोर्चे का नजारा करनेके लिए वहां जा पहुचे 
ओर वापसी मे अमृतसर आकर (गरुदे वाग) के मोचं का नजारा भी देखा । 


जम्म लौट कर त्यागी जीने काली पगड़ी वांधनी शुरू कर दी। तव यह्‌ 
-एक साहसिक कायं माना जाता था। गुषद्रारों में जाकर भाषण भी करते । 
सन्‌ 1928 ई० श्रीनगर मे एक बहुत बड़ी अकाली कान्फस हुई 1 जिसके 
सेक्रेटरी त्यागौ जी थे । इस समागम का नजारार्भैने स्वयं भी अपने दादाजी 
डों० बचन पिह के साथ देखाथा। उस समयम लगभग पांच वपं का बालक 
रहा हुंगा । 


सन 1920 ई० मे त्यागीं जी ने 'मलाजमत को जिन्दगी ओौर फरियाद 
ए रय्यतः नामक दो पर्तिकाये लिखी ओर प्रकाशित की 1 श्रीनगर के हजूरी 
बाग" मे अपने धडल्तेदार भाषणों मे जनता मे व्याप्त कंगाली भौर रिश्वत की 
चर्चा की लोग कट्‌ उठे... . कोई फरिश्ता हमारी सहायता के लिए धरती पर्‌ 
उत्तर आया दै 


राजकुमार हरिसिंह रियासती परिषद्‌ के वरिष्ठ सदस्य की दैसियत से 
किश्तवाड़ के दौरे पर गये। इस दौरे का प्रबन्ध करने हेत्‌ सरदार बुद्धसिह 
को विशेष जिम्मेदारी दी गई परन्तु इन्दोने व्यथं ही लोगों को इकट्‌ढा करने 
से मना कर दिया ॥ युवराज हरिसिंह के शिकार खेलने के दौरान मजदूरोको 
दोगणी मजदूरी दिलवायी । वड़े अधिकारी बहुत दुखी हये । वे करते भी क्या 


जव त्यागी बुद्ध सिह मजदूरोंके साथ था जो किसी अलगदही साचेमे ढला 
था। वे सभी बड़े अधिकारी दांत पीस कर रह्‌ गये । 17 + 
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त्यागी जो की कठिनाइयां भी अव. बठ्ने लगी । एकक वाद दूसरा परि- . 
वतन दोने लगा । तव उपायुक्त (दिष्टी कमिश्नर) वृद्ध सिह जी ने सन्‌ 1925 
ई० में अपने पद परस त्याग पत्रदे दिया ओौर फकीरों कासा जीवन व्यतीत. 
करने लगे इस घटना के बाद महाराजा श्रौ प्रताप सिह जीके दिलमें त्यागी 
जीके लिए बहुत आदर काभ रह्‌।। उन्होनि त्यागी जीको अपना त्याग 
पत्र वापिसलेने के लिए काफी समन्ञाथा पर वहू राजी नहीं हुये । एक दिन 
महाराजा साहुब वटोत में ह्रे हुये थे । उन दिनों त्यागी जी बीमार चल रहे 
बे । महाराजा सहवने प्रदेशके तहसीलदार ओौर अपने सेक्रेट्यी को सरदार 


जीका हाल-चाल पूषन के लिए सन्नासर भेजा अौर अपनीओरसे हर प्रकार 
की सेवा तथा सहायता का प्रस्ताव भी किया । 


महाराजा सच्चे अर्थो मेँ त्यागमृत्ति वन गएये। कं वषं अन्न जल 
कात्याग किये रखा। मात्र द्ध ओर फलाहार पर रहा करते । फिर यह्‌ 
तालाव तिल्लो मे एक कूटियामें रहने लगे 1 ग्सियों में बारामला के निकट 
एक कटिया में निवास करते । अपने विद्यार्थी जीवनमें मै कई वार वहां उनसे 
मिलने जाता रहा । 


त्यागी जी की प्रतिष्ठा दिन प्रति दिन बढती गथी ओर उनकी कोति 
सियासत के वाहर तक भी जा पहुंची । सिवख जातिमें इनकी यशोगाथा इस 
बातसे भी सिद्ध होतोदहै कि भ॑जा साहब के एतिहासिक गृरदरारे का 
शिलान्यास करने वाले पांच प्यारोंमेंसे एक यहभीथे भौर दसरे सज्जन संत 
भाई रणवीर सिह, संत वसाखा सिह, मौर प्रिसिपल जोध सिह थे । 


त्यागी जी तीन वार जम्मू डोगरा सभा प्रधान चने गये । इनके भाषण 
देश भक्ति की भावना, गरीवोके उद्धारके लिए तथा रिश्वत के प्रति घणा 
सम्बन्धी विचारों से ओत-प्रोत होते थे । उन्हीं दिनों भखबार “रणवीरः के ऊपर 
लगाये गये प्रतिबन्ध के विरुद्ध इन्होंने महाराजा हरिर्हि जी को रोषपणं पत्र 
लिखा जिसके प्रमुव शब्द थे -“ क्या सरकार चलाने का यही दंग है उन्होने 
(किसान कौ दास्तान) “ददं दिल" शरीवोंके दुखका इलाजः ओर (मेरी 
कराची यात्रा) जेसी कई छोटी-छोटी पुस्तिकाये लिखीं । 


सन्‌ 1934 ई० में वहु बाकायदा कौमी राष्टरीय (आन्दोलन) तहरीक में 
शामिल हो गये । 1931 ई०में त्यागी जी फतहकदल के मुस्लिम रीडिग रूम - 
में सियासत के उभरते नेता शेख मुहम्मद अब्दुल्ला जी से पहली वार भिले। 
इन्होंने शेख साहब को मशवरा दिया कि वहं मुस्लिम काफ़स को राष्ट्रीय 
धारा पर चलाये ताकि बाकी समुदायो के लोग भी इसमें शामिल होकर 
स्वतन्त्रता के लिए एकजुट होकर संघपं कर सकं । 
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` सन्‌ 1934 ईऽमें त्यागी जी ने चनंहनी के राजा के द्वारा बढते शोषण 
के विरुद तहरीक शुरू की । उन्हीं दिनों यह मीरपुर पृन्छ सिक्ख ॒चूनाव हलकों 
से रियासत की प्रजा परिषद्‌-के निविरोध सदस्य चन लिए गये। प्रजा 
-परिषद्‌ मे आकर त्यागी जी ने गरीबों ओर मजदुरों का पक्ष बहुत दिलेरीसे 
लिया । परन्तु 29 अकतूबर 1936 ई<्मे घासचोरी कानूनके विरुद्ध रोष 
प्रकट करते हुये यह कहं कर त्यागपन्र दे दिया कि प्रजा प्ररिषद्‌ मात्र एक 
चिलौना है 1 बात ठीक भी थी क्योकि रियासत के वाशिन्दों का सात्र 3.80 भाग 
ही वोट देने कामधिकार रखता था। मतदाताओंकी कुल 1,30,944 थी । 
बादभे 27 नवम्बर को मुस्लिम कांफ़्रसने भी प्रजा परिषद्‌ से त्यागपत्रदे 
दिया। 


सन्‌ 1938 मे राष्ट्रीय मांगकौ तदहरीकमें शेख साहव मौलाना सेयद 
भौर सादिक साहब जसे नेताओं के साथ गिरफ्तार हुये । सङाहोने के कारण 
अपने कूछ भावश्यक कागजात उन्होने मृक्षे दे दिये । उनको रियासी की जेल 
मे रखा गया । सहानुभुति स्वरूप वहां उन्होने चौधरी गुलाम अन्वास्त के साथ 
रोज्ञे भी रखे । 


इसमे कछ वपं पहल त्थागी जी को बाहु किलिमे भी कंद रखा गया 
था । शेख साहब इनका बहुत मान करतेथे भौर इन्र मपना सहानी वाब 
आध्यात्मिक पिता कहा करतेथे । त्यागी जी 22 से 24 अगस्त, 1940 को 


होने वाली (ओआंल जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ़स की दुसरी बैठक में पुनः प्रधान 
तिर्वाचित हुये । 


क्रश्मीर छोडो आन्दोलन मे इन्द फिर कद करके श्रीनगर सेन्ट्रल जेल 
मे बन्द कर दिया गया जहां इन्होंने कंदियों से उचित व्यवहार करनेकै पक्षमें 
भू हडताल की । बादमें त्यागीजी को मीरपुर जेल में स्थानांतरित कर 
दिया गया । दियासत पर कवायली हमलों के कारण उन्हे रिहा कर दिया गया। 


मने ओर कृष्णदेव सेठी तथा कू अन्य सज्जनो ने जेल के दरवाजे पर इनका 
स्वागत किया था । 


आपातक्रालीन सरकार के समयमे सचिव था, जहां मैने स्वयं उन्हे 
परिश्रम करते देखा था । माच, 1948 मे त्यागीजी शेख साहब को पहली 
राष्टरौय सरक्रारके मंत्री वने। कछ मतभेद होनेके कारण यह सरकारसे 
मलग हो गये ओर एकं दिन म उनसे भिलने उनके कार्यालय पहुंचा तो कहने 
लगे- मेने इस्तीफा दे दिया है। जम्म्‌ के सरकारी निवास पर फोनसेमेरी 
बातत करवाओ ..... अपने बेटे को उन्होने फोन पर कहा माज एक बजे 
के वाद वजीर नहीं रहूगा। सरकारी कार अभी इसी वक्त गेराजमे लौट 
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दो मौर कोठी जल्दीसे जल्दी खाली करदो, यह या उस समय की दाज- 
नीतिक भ्रतिष्ठार्ओं का बड़प्पन । 


त्यागी जी का व्यदितिगत चरित्र भौर राजनीतिक बहुत उचा शौर पवित्र 
था। ए$ दिन उनके साथ वरारामुलामं (छटी पातशाही) के गुरदवारे मे गया । 
भक्त परिक्रमा कर रहे थे । नि पुछ लिया (सन्त जी आप परिङ्रमा नहीं करते) 
तो उन्होने उत्तर दिया-एेसा करना गुर परर सव कु न्योछठावर कर देने 
के समान है । मैं अभी पक्का सिक्ख नहीं वना हं । 


वात उन्‌ 1942 ई०कीरहै। शेख साहब कामराज इलाके के दौरे पर 
ये । इस दौरान मैने शेर-ए-कश्मीरः को अपने गांव खनियार आने के लिए 
अनुरोध किया । परन्तु उन्होने दिल्ली जाना था इसलिए सरदार बुद्ध स्हिजी 
को अपने घर वहां आने के लिए कहा -महात्मा जी तीन दिन भरे घर ठहर । 
ह केवल भून चने ओौरद्रधका ही सेवन करते। अपने कपड़े भीखुदही 
धौते । उनके ऊचे स्वभाव की एक ओर घटना मृ्ञे कभी नहीं भूलती । जिन 
दिनम वजीरथातो जैसा किम पहले बदा चुका किरम कभी उनका पी० 
एर भीरहचुकाथा । मँ उन्हँ मिलने गयातो उन्होने अपने हाथ कापका 
भोजन मञ्चे खिलाया मौर जबर्म वतन साफ करने कै लिए उठाने लगातो 
उन्होने मेरा वाजू थास लिया ओर कटने लगे--ेसा नहीं हो सकता । 
आप मेरे मत्तिथिदैँ जौर मंत्रीभी। यहमेरा कर्तव्यहै ओर खृशीका 
सबव भौ 

त्.गी जी 192 से लेकर 1964 तकत संसद सदस्य भी रहे ओर इस 
दौरान उन्होने 45 भाषण द्यि । उनके दोवेटे ओर एक वेदी थी । एक पुत्र 
कवाय्ली हमले के समय मौरपुरमें मारा गयाओौर दुसरा सरदार अजीत सिह 
अव एक बड़े पद से सेवानिवृत्त हो चूका है। 

ये थीं त्यागी महात्मा त्यागमूति की कू यादे । वह रियासत मे इस 
शताग्दी कै स्वतन्त्रता के लिए प्रथम भौर प्रमुख सेनानी - निष्काम, निर्वेर 
एव ध्रापरिक पक्षपात से परे रहने वाले नेता थे । दुःख टहै कि एसे महा पुरुषका 
कोई भी सरकारी या गैर सरकारी स्मारक आज तक निमित नहीं हो सका 

अनु रमा शर्मा (1 
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4४ = 


अल्लाह रक्खा “सागर, 


1 मुहम्मद यृसुफरेग 


दिनांक = 1 माच, 1983 
स्थान = लियाकत रोड, रावल्पिडी; पाकिस्तान । 


ञं इस्लामावाद में इस्लामी युनिवसिटी, नेशनल आर्कादइव् ओंफ़ पाकिस्तान, 
पाकिस्तान सास फांऊडेगन ओर अदारा-ए-अदवेयात-पाकिस्तान का श्रमण 
करते के वाद धक्रा-हारा जव अधने मेजबान ख्वाजा अब्दल समद वानी, 
संपादक, साप्ताहिक “कशीर'” के कार्यालय पहं चा तो उन्होने अपनी विशिष्ट 
मस्कानके साथ कर्सीसे उठकर मेरा स्वागत किया । परन्तु उनकी इस 
परिचित पारस्परिक तथा स्वाभाविक म॒स्कान से मुज्ञ लग जस गृलाब केदो 
ताजा फल खिल उे हों । उन्होने बताया--“सागर साहब ने अपनी प्रकृति ओर 
स्वभाव क विपरीत आपसे भंट की अनुमतिदेदी है, चलिये, वेञपहीकी 
प्रतीक्षा कर रहै है। 


वानी साहब की इ मृष्कान की पहचान मृन्ञे अव हुई थी। हुआयों 
कि जवर मै पाकिस्तान गया था, वहां हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के करईनेता 
अपनी आंखों मे अपनी फूलों भरी धरती के सपने संजोये ओौर मन मे अनेक 
चावां की बहार लिये मिट्टी की चादरके नीचे सो चुकैथे। केवल दो तीत 
नाम ही शेष थे, जिनको इस लूटे हये काफिले की निशानीके रूपमे अजवभी 
याद किया जाता था। सरदार गौहर रहमान, शेख अब्दुल हमीद वकील तथा 
अल्लाह रक्वा “सागरः इनमे से पहले दो उन हजारों प्रतिनिधियों मे सम्मि- 
लित थे जिन्हँ जून 1931 मे खानकाह मृअल्लाह की उस जन-सभामे जम्म्‌- 
कष्मीर के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिये चुना गयाथा। ओर जिसके 
ओौपचारिक समापन पर अन्दल कादिरके भाषण ने वह चिगारियां व्खिरी 
थी कि जिसके वभाके 13 जुलाई, 1931 के शहीदों के हृदयो की धड़कन 
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वनकरगूजे तथा जिनकी प्रतिध्वनि आज भी वातावरण मे पाई जाती है) 
शायर के कहै अनुसार-- 


फल वाकी नहीं, खु्वू का सफर जारी है । 


परन्तु यह दोनों विभूतियां उन दिनों इस प्रकार अद्श्यहो चुकी थींकि 
यह्‌ शेर याद आ जाता था-- 


हमसाभी कोई गुमनाम जमानेमें न होगा, 
गुमदहोवो नगं, जिस पं घुदेनाम हमारा। 


इस प्रभावका प्रमाण वह भाषणथा जो उनके सहयोगी तथा अग्रणी 
शेख महम्मद अब्दुल्ला ने बहुत पहले “मुजाहिद मंजिल मे दिया था जिसमें 
उन्होने कहा था-- 


“श्यारह्‌ नुमाददो मे से अव सिफंर्म इस इस सराये-फानीमे वाकी रह्‌ 
गया हूं । इन्शा-अल्लाह्‌ ! मँ ही वतन की आल्ञादी की वशारत लेकर जाङ्गा 
ओर उन पाक हों को सुनाङ्गा ।2 

परन्तु अल्लाह्‌ रक्खा “सागर अव भी एक धधकते अगारे की भांति 
मेरे मस्तिष्कमें धधक रहैथे। कश्मीर के स्वतन्वता आन्दोलन में मौलाना 
मुहम्मद सईद मसूदी के पश्चात्‌ वे सव से अधिकं कठिन तथा उनसे भी अधिकः 
कंटोवशियल (विवादास्पद) पार हैं । आयु में वे मौलाना से छोटे तथा राजनीति 
.के क्षेत्र में भी उनसे जूनियर हँ । परन्त्‌ इन दोनों में एमे सांज्ञे गुण है, जिनके. 
कारण इनकी याद एकसाथ आ जाती है । दोनों अच्छ वक्ता तथा उच्चकोरि 
के लेखक भी हैँ । दोनों उदू भाषाके माने हुए पत्रकार है ओर अपने-अपने 
दलों के प्रतिनिधि रह चुके ह। यद्यपि शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह के कूठ 
प्रारम्सिक किन्तु प्रभावशाली भापणजो मौलाना मसूदी की लेखनी से निकलेः 
है इसी प्रकार चौधरी गुलाम अब्वासके वहत से भाषण अ्लाह्‌ रक्वा 
“सागर” के लिखे हुयं ह । यहां तक क्रि शेख मुहम्मद अन्दुल्लाका विचारः 
था कि चौधरी साहब की अपनी लिखी हुई आप-बीती “कशमकश” वास्तव में 
सागरके ही वाग की फपल है मैने स्वय जव सागर के लिसे हुए क्‌छ लेखों 
को “कशमकश” की लिखित के साय मिलाया तो उसकी शंली का रग-ढंग, 
सागर के शब्दो का चुनाव तथा उनका प्रयोग देखकर मृह्ञ यह बात पर्याप्ति 
साथंक भौर सटीक दिखी । भले ही सागर तथा अन्वास के बहुत से परिचितों 
कै विचार इससे विपरीत हैँ । उनका विचारटै कि “कशमकशः” मे जो सरल 
सीधी, एकरूपता किन्तु निष्पक्ष शली देख में आती है, वह अब्वासके 
व्यक्तित्व का ही रंग है । यह्‌ पुस्तक यदि सागर ने लिखी होती तो इसमे उनकी 
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ददिमागी उथल~पथल का रूप अवश्य नजर आता । यहं अमर बेल जंसी पेचदार 
अवश्य होती । कृ भी हो, मौलाना मसूदी तथा सागर, दोनों इकवाजल के 
सौदाई ह । यह दोनों समय के अनुरूप अपनी मजेदार वातोँमे उदरुंशेरोका 
प्रयोग करते है । सन. 1983 ई० मे जब सै पाकिस्तान पहुंचा तो सागर साहब 
राजनीति छोडकर अपने ही हाल मे मस्त थे, अपने मे डवे रहते वहुत 
कम लोगों चे मिलते ये । सीमाके दइ्सपार से आने वाले बहुत सेलोगोंको 
वे निराश दही लौटा चृकेथे । मैने वानी साट्व ते प्रार्थना की किवे सागर के 
साथमेरी भटका प्रबन्ध करदे । वे मेरा लिहाज करके सौहाद वश मानतो 
गये परन्तु लगता था जंसे वे केवल ओौपचारिकता निभाने के ही इच्छक दहैं। 
वानी साहब ने सीमा पार से आने वालों के लिये अपना धर <कष्मीर मुस्लिम 
होटल” मे परि्वतित कर दियाया। अब सहसा इस दीवारमें छेदद्या चुका 
था। वानी साहब के लिये जसे वह कोई अनहोनी बात हो गई थी । 

हम शीघ्र ही चल पड़े सागर साहव का घर सङ्क के उसपार वस 
कूछही दूर था। हम वहां पहुंचे तो वानी साहब ने उन्हं सलाम कियार्मैने 
मोटे शीशों वाली एेनक लगाये एक लम्बे तथा इकहरे शरीरः कै व्यकितिको 
देखा । सर पर कराकूल्ली टोपी ओर शेरवानी मे सजा व्यवितत्व । मुख पर 
एक विचित्र, किन्तु प्रभावशाली रौव सागर साहव के बेटे वहां कागज का 
व्यापार करते है । कोढी के बाहर एक दुकान पर कागजों के कछ गटूठर दिलाई 
दिये । जब भी सागर साहब का मन कोटीमे उकताजातातोवे दुकान पर 
आकर बैठ जाति है परन्तु व्यापार के ्मेलेमे कभी नहीं पडते । वानी ने मेरा 
परिचय करवाया तो सागर साहब उठकर कहने लमे, “चलो अन्दर चलते हैं । 
वहीं ब'तचीत होगी ।“ 


दुकान के साथी एक छोटी सी गली थी । उन्होने आंगनके एक शओोर 
भीतरस वल्क काद्रार खोला। बदा फर्नीचरसे सजी वैठक। भँ अपने 
स्वभाव के अनुसार सवसे आरामदायक कूर्मी पर त्रै गया । सागर साहव ने 
स्वयं ही बातचीत आरम्भ की । कहने लगे, “भेरी देखने की शक्ति कम हो 
गई है। बहुत इलाज करवाया परन्तु कोई लाभ नहीं हु । इसीलिये मों से 
ध मिलता हु । न जानि क्यों आपका नाम सुनकर मिलने कीइच्छाहौ 
गई । 
र्मे विना सोचे-समज्ञे उतावलेमे मूर्खता कर वैठा। “महोदय, इसका 
श्रेय तो मृज्ञे ही मिलना चाहिये \” इसमे पूवं कि सागर साहुव कछ करट, मै 
बोल पड़ा. र 
जज्वा-ए-दिल जो सलामत दै तो इन्शा-अल्लाह्‌, 
कच्चे धागे मे चले आयेगे सरकार बन्धे। 
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¦> ` “वास्तव मे मेरी ललक इतनी उतावली थीः कि माप भी. इसके, घेरे में 
आ गये 1" सागर साहव के माये की तनी हुई लकीरें ढीली पड़ गदं तथा सष 
शांत हो गया । एक हलकी-सी मुस्कान, जंसे घने.बादलों से बाहर आने कौ 
व्याकुल हो रही थी । परन्तु वानी साहव कृष घवरा गये । कहने, ““टेग साहब 
आपके बहुत प्रशंसक हैँ । आपके लिखे लेख इन्द बहुत पसन्द ह । सागर बोले 
हमारे लेख क्या हैँ? यहतो इनकी मेहरबानी हैँ कि यहु मेरे प्रति अच्छे 
विचार रखते ह । मने लिखना-पढ़्ना सव छोड़ दिया है । यही चाहता हः कि 
लोग मुञ्ञे भूल जाये । 


फिर मैने कहा, “सागर साहब, आपको कभी जभ्म्‌ की याद आती हे 
यहां कसा लगता है तव सागर रोमांचित हो आये £” जैसे वेवसी में बोले । 
वहीं लगी दै जो नाजुक सकाम थे दिल के। 


लम्बी लाह भरकर कहने लगे, “हम जम्मू से अये नहीं निकालि गये ह| 
ओर इसलिये गृम हौ चुके स्वगंमेंफिरसे लौट जाने के लिये आदम तथा 
उसको सन्तान ने इतने उत्पात मचा रखे है ।> 


मै मन ही मन प्रसन्न हो रहाथा। जंसे मैने उनके कवच कामेदपा 
-लिया हो 1 अव वचकर कहां जायेगे । 

मने पृष्ठा, “देश कै बंटवारे के समय आप कहां थे १ 

न्मे स्टुजआजेलमें बन्दी या । 

“तो पाकिस्तान कंसे पहुंचे 1 


सागर साहब वोले-- “उन्हीं दिनों जेल में समाचार पहुंचा कि प्रधानमंत्री 
यहां आ रहे है । जेल मे कोलाहल-सा मच गया । मेरे कमरे...कमरा क्या था, 
एक अन्धेरी कोठरी थी, मे विशेष रूप से सफाई होने लगी । 


मैने जेलर को पुकार कर कहा-- “तुम अपना भविष्य चमकाने के लिये 
कछ भी करो परन्तु मँ शेख अब्दुल्ला से मिलना ही नहीं चाहता । गौर यदि 
तुमने मुञ्ञे विवश किया तो भ अपनी जान दे दुगा ।'' 


जेलर ने मृज्ञे समज्ञाने का बहुत प्रयत्न किया । मै परेशान होकर बोला-- 
“मुञ्चे कछ हो गया तो इसके उत्तरदायी तुम होगे । मेरा खून तुम्हारे माथे ही 
लगेगा । शेख साहव तुम्हें पुरस्कार देने के बदले तेरी जान ले लेगे 1 


“शेव साहब अये परन्तु मँ अपनी कोव्यीर्मेही द्वार बन्द किये षडा 
रहा । हम दोनों का टकराव न हुभा ।* 
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¦ < संव को धल के पीये क्या कोई मानसिकं उरथा १" रने 
रं किया । ` 0 १६१ । 
। सागर साहब कटने लगे, “शेव साहव के साथ यदि भेटहो जाती तोः 
हमारी कहासुनौ अवश्य हो जानी थी । गौर्मे इस कहा-सुनी से पिड छृडाना 
चाहता था । अन्ततः कछ समय उपरान्त हमे सुचेतगढ़ के रास्ते पाकिस्तान 
भज दिया गया 1 


मैने उन्हे फिर कूरेदा, “क्या आपने जम्भ जाने का विचार छोड 
दिया है 


सागर साहव की मुस्कान जौर अधिक खिल गई । कहने लगे, “जम्मू ही 
क्यो, श्रीनगर भी हमारी ज्ञोलीमें होगा । मेरे पीरो-मुशिद नेयूही नदीं 
फरमाया-- 


, आ भिलेगे सीना-ए-चाकाने चमन से, सीना-ए-चाक ।? 


अव सागर साहव ओर अधिक नरमहो चुकेथे तथा वार्तालाप में पहल 
कर रहे थे । इतनी देर मे चाय आ गई । चायके दौरान वार्तालाप ने नया मोड 
ले लिया । 


“युसुफ साहब, मँ भी आपकी. भातिही कश्मीर की भिट्टीका जाया 
ह । मेरी जन्म-भूमि वीज-विहाडा है तथा हमारी जात बट्ट है ।? 


मने उन्दँ टोका--“आपके प्यार का भेद अव खुलाहै। मै भी इसी कूलः 
काहु । हमारी रगोमे वह रहे साक्षि लहु ने ही हमारी भेट को साकार 
किया है । 


सागर साहब ने जम्मू म अपने पूर्वजो की आन-बान का वर्णन यो 
किया-- 


“अल्लाह्‌ ने उनके व्यापार मे अच्छी बढ़ोतरी की गौर फिर हम इतनी 
बड़ी सम्पत्ति के मालिक हो, गये किडउदरुः बाजार की बहुत सी दुकानों पर. 
हमारी मलकीयत हो गयी ।'° 


सृह्ञे शरारत सूक्ी तथा र विनोदी स्वरम बोला_ ““इशीलिये आपका 
तखल्ल्‌स इसी वगिया का फूल है £ 





` 1, उदू बाजार का नाम अव रजेन्द्र बाजार है ओर कभी यह दुसरे 
शहरों के उदू बाजारों की भांति जम्म्‌ की शोभाथा। 
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॥ गर साहब ने बुरा नहीं माना ओर कहने. लगे, “हां, वाद की घटनां 
कू यही सिद्ध करेगी । क्योकि सुना है । 


हस्त गम्जं की कशा-कशसे छटा मेरे वाद 


“अवतो वहां के वाजार, वाज्ञार ही रह्‌ गये हैँ । वनवास तो केवल उदु 
को भिलाहै।'” सागर साहुवकी वातमें व्यंग्य था। जज तिलमिलासां 
गया । परन्तु कष्ठ कह न सका । वे अपने तत्व स्वर मे कहते जा रहै ये-- 
“इसी उदर बाजारमें मुस्लिम काफ़सका कार्यालय था ओर मेरे समाचार- 
पत्र जावेद" का भी । वहां से समाचारपत्र की फाइल तक लाते की मोहलत 
न मिली ।” 


सागर साहब उदास से दिखने लगे । मने बात का रुख पलटा--“सागर 
साहब ! इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं क्रि आप शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के 
कट्टर विरोधियों में गिने जाति हँ परन्तु -मापभी ती उतके नेतृत्व में बहुत 
समय तक कायं करते रहे है । आखिर शेख साहव में एेसा क्या प्रभावथाजो 
दुसरे नेताओं का दिया उनके सामने जल ही न सका ¢" 


गर साहव ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया-“शेख साहब के 
स्वर में बहुत आकर्षण था | जववे इकबाल का कलाम सनाते तो जनसभापर 
एक जादू साकरदेते। यह वात दूसरी किजम्ममें हम लोग कश्मीरसे 
पहले ही सक्रिय थे । परन्तु कश्मीर सें इस अन्धेरे का अभाव अधिक अनुभव 
होता था। 


मैने पृ्ा--“जम्म्‌ में इतनी अधिक घटन क्यों न थी । जवकि एकतन्तर 
पूरे राज्यमे था? 


सागर साद्व ने वताया--*“एक तो जम्मू पंजाव से जडा हा था । दुसरे 
वहां अग्रजी शासन होने के कारण हमारी तुलना मेँ स्वतन्त्रता अधिक थी। 
स्वतन्त्रता कौ यहं किरणे भले ही जम्मू तक मद्धम होकर परहुंचती थीं प्रन्त्‌ 
पहुचती तौ थीं । भोर का सौन्दथं आट.वान तो देता धा- किन्त पीर-पंबाल 
पार करने के लिये किरणों के एक बड़ रेले की आवश्यकता थी । एक बात 
मौर, कि जम्मू महाराजा की जन्म-भूमि था तथा वे यहां ण्हुचकर स्वयं को 
अधिक सुरक्षित समन्षते थे । क्‌छ भी था, शेख साहव नई रोशनी के व्यवित भे । 
दिया तो अन्धेरेयेदही रोएनी देता है। जहां रोशनी है, वहां दिया का.क्या 
काम १ कश्मीरके लोगोने जव अपनी मातु-भाषा मे शेख साहव से भपनीः 
स्वतन्त्रता तथा क्रांति की बात सुनीतो वे परवानों की भांति उनके आगे-पी्े 
{मंडराने लगे ॥"° 
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+" अव सागर साहव को मने उनके राजनीतिक जीवन के भवर में से बाहर 
खींचने का प्रयास किया । क्योकि देरहौ रही थी ओर फिर सागर साहबमभी 
घडी की ओर बार-वार देख रहै थे 1 


“आप मुस्लिम कान्फ़रेस को नेशनल कारन्फ़स मे परिवतंन करते समय 
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ ही थे । इसके अतिरिक्त आपने 1939 ई०के 
पत्थर मस्जिद अधिवेशन में इस परिवतंन के पक्षम भाषण भी दियाया। फिर 
से कौनसे कारणथे किप दल की रस्सियां तोडकर फिर से मुस्लिम 
कान्फ़ेस में चले गये १” 


सागर साहब जसे कोई चटूटान ठेलने लग गये हों । 


“वास्तव में शेख साहव का यह्‌ निर्णय उनकी कू राजनीतिक आव- 
श्यकताओं का अंश था । इसके अतिरिक्त इसमे पं० प्रेमनाथ वजाज कै प्रचारो 
के दवि-पैचका भी कुछ योगदान था। मुस्लिम कांफ़रस मेंजम्म्‌ के जिन 
कायेकर्ताभों तथा नेताओं का योगदान था, वे सम्पूरणं उपमहाद्रीप दी म॒स्लिम 
राजनीति से जुड़ हुये थे । शेव साहब को इसमे आने वाले समय के लिये अपने 
नेतृत्व की अधिक चिन्ता थी । मुस्लिम काफ़्स वने कई वपं की अवधि मे जम्म्‌ 


के दो नेता शेख अब्दुल हमीद तथा चौधरी गुलाम अन्वास इसक्ते अध्यक् रह्‌ 
चुके थे । 


, यही नही, एक वार जव चौधरी साहब अध्यक्ष थे, तव शेख अब्दल्ला 
उनके महासचिव थे- शेख साहब (अपने चूनाव क्षेत्र कोनयारूप देना चाहते 
ये। इस पर प्रेमनाथ बजाज ने पनी सज्ञ-व॒ज्ञसे काम लेकर शेख को यह्‌ 
विश्वास दिलाया कि जम्मू-कण्मीर मे यदि म॒स्लिम काफ़रस ही काम करती 
रही तो कश्मीर की परम्परा ही नही, अपितु इसका भविष्य भी खतरे से वाली 
नहीं रहेगा । शेख साहव जव भौ किसी बात पर अड जाते तो उन्है वहांसे 
हटाना सम्भव न होता था। इसके अत्तिरिक्त यह भी सचथा कि अपनी आय 
की भिन्न-भिन्न अवस्थाभों में वे भिन्न-भिन्न सहयोगियों के प्रभाव मे रहे तथा 
उन्ही की वातो पर काये करते रहे । कभी यह मिर्जायी ये, कभी वाज, कभी 


साम्यवादी, जंसे कंवर मुहम्मद अशरफ तथां वी० पौ० एल ० बेदी, कभी 
जवाहरलाल नेहरू तो कभी मिर्जा महम्मद अफजल वेग ।* 


सागर साहव यादों की लहरो पर दिशाहीन तरते जा हेथे। मैने उ 
थाम.लिया। प 


“  “तोक्या भाप पहले ही नेशनल काफल के पक्ष मेये?" 
सागर साहब ने मृज्ञे टोका-“केवल मँ ही नही, वख्शी गुलाम मुहम्मद 
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तथा मौलाना मुहम्मद सय्यद मसूदीभी मुस्लिम कांफ़ंसकानाम बदलनेके 
विरुद्ध थे । परन्तु कार्यकारिणी कै सदस्यों में से जिसने उनका विरोध करने 
का साहस किया, वे थे मौलवी अब्दुल्ला वकील । ओौर उनके समान विचार 
रखने वाले उनके जो नेशनल कांफ़स खड़ी करने के पक्ष मे इतनी दृढ दलीलं 
देते थे कि उनका तोड़ हर करिसीके बस की वात नहीं थी 1 

ध््यानि कौन-सी दलील ° मने पुठातो सागर बोले--“उदाहुरण के 
तौर पर यही कि सजलूम केवल मुसलमान ही नही, दुसरी कौम तथा जात्तियां 
भी] जम्मू में महाराजाकी विरादरी कै राजपूत निःसन्देहं मजे मेह 
परन्त्‌ बहुत से हिन्दू, विशेष रूप से निम्न वगं की जातिधों कीवृरी दशा है। 
इसके साध यह्‌ युक्ति भी कि जव तक जातिवाद को लेकर आंदोलन चलेगा, 
तव तक हिन्दोस्तान के बहुत से लोगों का यही सत वना रहेगा कि महाराजा 
तथा लोगोंका यह संघपं हिन्दु राजके विरुढं मुसलमानोंका विद्रोह है। 
ओर इस प्रकार रियास्त के लोग बहुत से लोगों की सहानुभूति के विना 
अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सक्ते । खंर, कायंकारि्णामें मौन रह्‌ करभी 
वख्शी साहव तथा मसूदीने मुज्ञ उकसाथा किरम शेख साहवके विष्ड उट 
जाऊं । वे मृद्ये समर्थन देगे ओौरर्मने एेसाही किया । मेने शेख साहव को सृञ्ञाव 
दिया कि इतना वडा निणंव लेने से पूवं जिला एवं प्रांतीय स्मितियों के साथः 
विचार-विमशं कर लेना चाहिए । शेख साहुव जानते थे कि इस राह मे कितने 
कटि विखरे हुए रै । इसी लिये उन्होंने इस्त सुज्ञाव को रह्‌ कर दिया । ओौर 
फिर जव कार्यकारिणी मे इस सुञ्चाव कं लिए मतदान हुआ तो मृञ्ने यहु देखकर 
आश्चयं हा कि वख्णी साहव तथा मसूदी साहव ने विना किञ्षी विरोधके 
शेख साह के पक्ष मे मतदान किया । 


मैने प्रश्न किया--^त फिर आप मूरिलिम काफ़रिस मे न्ौट क्यो 
%22 


आए 

"ध्यह्‌ एक लम्बी कहानी दै सागर साहब बोल-- “हमारा विचार था 
कि यह्‌ परिवततंन केवल रियासत तक ही सीमित रहेगा । उस समय तो यह्‌ भी 
भली प्रकार तथ हुजा था कि नेशनल कांफ़रसका क्रे जथवा मुस्लिम लीग 
के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा । परन्तु बाद की घटनाओंने वता दिया कि 
शेव मुदम्मद अश्दुलला, पं नेहरू से प्रमावित होकर कारे की ओर आकषित 
होतेजा रहेथे। यह्‌ भीसचदै किजम्मू के नेताओं के प्रति उनकी व्यव 
हारिकता मात्र एक व्खावाथा। शेख साहव ने संकेत दिया था मन्बास को 
नेशनल कफस का प्रधान बनाया जायेगा । परन्तु यह वादा कभी पूरा 


न हुआ ।" 
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, अभी उन,की वात समाप्त भी नहीं हुई थी कि उनके वेटे ने किसी अतिथि 
केआनेकीसूचनादी। सागर साहवके मुखपर ढलते-उतरते रग देखकर 
अनुमान लगाना कठिन था क्रि आने वाला व्यक्ति उनके कितना निकट ह । 
अब सब लोग बस उठने वाले थे । चनते-चलते मने पूष लिया-- 


°ेव साहब जव 1946 मे पाकिस्तान आएये तो वे अव्वास साहब से 
दहत अच्छी तरह मिले थे । आपसे भी भेट हुई थी ?" 


सागर साहब ने उत्तर दिया - “नहीं | उनके आने पर उनकी गोभा- 
यात्रा इसी सडक से गुजरी थी । मँ इसी मकान की ऊपरी छत पर खड़ा ा। 
परन्तु मैने अपनी पीठ विडको की ओर कर रखी थी। मेने उन्हँ देवाही 
नहीं । इसके पश्चात स्वागत समारोह का मुञ्ञे निमन्व्रण-पत्र भी आया किन्तु 
मेरामननत माना। सागर साहवके मुख पर अनजान भाव पुनः उभर 
आए थे। 


हमने हाथ मिलाय मौर बाहर निकल आये! अब्दल समद वानी साहब , 
बोले- “जाज तो कमाल ही हो गया । सागर साह्व क्िसीसे मिसते दीनी 
ये । आपके साथ यह्‌ भेट... .~. कितने वर्षो के वबादर्मैने उन्हें पहली बार इस 
भकार बाते करते देवा दै | 


मुज्ञे यह्‌ पंक्ति याद आई-- ` 
वन गा रकीव भाखिर जो था राजदां अपना । 

© 

वेद है कि इस रेवा-चिच्र मे आपको सागर के जीवन की पूर्णं जानकारी 
नहीं भिलेगी । वास्तव मे उन्होने जपने आस-पास एक बहुत ऊंची तथा रहस्य- 
मथी दीवार खड़ी कर ली टै, लिसमें से उन्हं अपनी अन्तदुष्टि से पहचानना 
ओर समज्ञना बहुत ही कठिन है । मेरी एक भेट इस दीवार में छेद करने के 
लिए वहुत ही सूक्ष्म थी । फिर भी जवर्मैने जम्म्‌ तथा रावल्िडी मे उनके 
बहुत से परिचितं से बातचीत करके जांच-पड़ताल की तो पूरी जानकारी प्राप्त 


नहो सक्गी। हा, उनके बारेमे लोगों के क्या विचार है, इतना पता अवश्य 
लगाया जा सका । 


। रावल्िडी में एक सांज्ञे मित्र॒ का कहना दै कि वे चौधरी 
अब्बास के (00501676 1< चल (अन्तरंग परामशंदाता) थे तथा 
वै उन्हे एक कोचवान की भाति हांकतेथे। यह्‌ दोनों मित्र जहांभी रहे, 
एक साथ ही रहे । अब्बास सादा प्रवृत्ति के सच्चे मनुष्य थे परन्तु सागर बहुत 
ही चतुर तथा नीतिक्‌ूशलये । टर वात देख सुन कर ओौर सोच-समञ्ञ कर 
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-करतेथे। 1968 ई मे जव अब्वास साहब का देहात हुआ तो सागर का; 
मूल व्यक्तित्व भी समाप्त हो गया । ओर उसके पश्चात वे राजनीति की तेज, 
रोशनी से दुर हटकर गुमनामी की ओर सरक गये । अव तो उन्होने लोकः 
जीवन से अपना सम्बन्ध तोड़ लियाहै। 


एक ओर सञ्जन ने वताया किसागगर ने जम्मू-कश्मीर से आने वाले 
दूसरे विस्थापित नेताओं को भांति किसी भी पद की इच्छा नहींकी। तहींतो 
वे कोई भी पद प्रात कर सकते ये । 


जम्मू मे उनकी जितनी सम्पत्ति थी, पाकिस्तान मेँ उन्हें उसका अंशमात्र 
भी नहीं मिला । दुसरे लोगों ने तो--“पिदरम सुल्तान वृद” (मेरे पिता सुल्तान 
थे) के अनुसार बड़-वड़ (दावे) प्रस्तुत करके अपनी सम्पत्ति वना ली । (सरदार 
मुहम्मद इत्राहिम खान कई हजार बीघा जमीन के मालिक वन गये ह। 
मकान का विवरण इससे अलग है ।) परन्तु चौधरी गुलाम अव्वास के पश्चात 
यदि किसी ने यह्‌ सव नहीं क्रियातोवे हैँ सागर साहव ! उत्लेखनीय है कि, 
चौधरी अन्वास ने अपनी अंतिम सांस एक किराये के मकानमे ली। 


जम्म्‌ मे साग्र के परिचितोंने उनकी तुलना मौलाना मसूदी के स्थान 
पर्‌ स्वगवासी शमीम अहमद शमीमसे की है । उनक्री सोच के अनुसार सागर 
की लेखनी तथा वातों से उसी प्रकार चिगारियां ज्ञडती भौर दहकती दै जसे 
साहब की लेखनी तथा बातों से । दोनों की जवान कंची की भांति तथा लेखनीः 
तलवार कौ भांति चलती थीं । दोनों विनोदी प्रवृत्ति के थे तथा हाजिर-जवबाबीः 
केगृणभी दोनों मे विदचयमानये। हां यह्‌ ओर वातदैकि साग्रं मे ध्यं तथा 
सहनणीलता अधिक थी । 
जिन दिनोंर्मैने सागर को देखा था, तव वे भले ही लाढी की तरह सीधी 
कद-काठीके थे) परन्तु यह्‌ अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं था किं वे सत्तर- 
वहत्तर की आयु के हो चुके हैँ । अवतो वे अस्सी वषंके हैँ। इस भवधिमें 
कमीर फ स्वतन्वरता आन्दोलन के प्रायः सभी शीषंस्य नेताओं का देहान्त हो 
चुकादै। सीमाके इस पार मौलाना मुहम्मद मसूदी तथा सीमा के उस पार 
अल्लाह्‌ रक्वा सागर पुरानी महफिलों की अंतिम ज्योतियां हैँ । 
दलका किये बैठे रहौ इस शम्मा को यारो, 
कू रोशनी वाकी तो हे हर चंदकिकम ठे। 


यह्‌ बातत अधिक जल्नेखनीय है कि दोनों भपने दलों के शीषस्य नेता होने. 
के साथ-साथ लेखक भी ह । दोनों की स्मरण शविति आज भी ठीक है। दोनो 
के सोने के घडे गहरे भेदों से भरे है । परन्तु दोनों अपनी स्मृतियों को कागज पर 
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उठारने से परहेज,करते है । यह इतिहास कौ भांति उनकी साघुओं सरीखीः 
उन्मक्तता है या अपने आपको छिपये रने की कायरता--इसका निर्णय 
करना कठिन हें । 


(> 


सागर को सम्चने के लिये उनके साप्ताहिक समाचार-पत्र “जावेद का 
मध्ययन करना अति आवश्वक है । उनकी लेखन-यैली से उनके व्यवितत्व की 
महक आती हे । “जावेद” का प्रकाशन जम्मू से 19\9 ई० मे आरम्भ हुभा 
मौर हिन्दुस्तान कै विभाजन से कुष समय पूवं ही बन्द हौ यया। 


“जावेद” से पूवं सागर ^ पासवान'' जम्मू ओर लाहौर के कुछ समाचार- 
पत्रो मे कभी-कभी पत्र तथा चख निखेय! परन्तु उनका वास्तविक कौणल 
इसी समाचार-पत्र यँ सामने आया । यहं समाचार-पव्र उन्होने जम्म्‌ के प्रसिद्ध 
राजनीतिक कायकर्ता गिरधारी लाल आनन्द, जो कभी नेशनल कापफ़रसकी 
क्यंकारिणी के सदस्य भीषे, के सहयोग से निकालायथा। दोनोँके वोच यह्‌ 
संचि हई थी कि वे आपसी मतभेदों को एक ओर रख कर “नावेद कै लिये 
लिखते रहेंगे । परन्तु समाचार-पत्र देखने के पचात यों लगता है जसे आनन्द 
साहब अस्सी वर्षी इहे की भांति “नयनयुख" ही वने रहे ओर सागर साहुव 
नाचने के लिए सहमत नतकी की वांहो मे बहि डाले धूम मचाते रहे । “जावेद 
भले ही मुस्लिम काक़्सका प्रतिनिधि नीथा फिर भी इसपर जिन्नाह 
साहब, अभन्बास साहव तया मुस्लिम लीगी राजनीति की छाप स्पष्ट दिखाई 
देती है । यह साप्ताडिक प्रचलित उदू समाचार-पों के आकारमेंही प्रकाशित 
होता रहा । परन्तु इसकी सामग्री एवं प्रकाशन अपने समय मे सब से उत्तम 
तथा दशंनीय थी । सागरके स्वमावके रंगों की शोभा तथा निष्यक्न फूल-ज्ञडियां 
देखने को मिलती थीं। सच व्राततो यहहैकि शमीम अहमद नणमीमण्के 
“आईना” से पृतं इस रंग-रूप का समाचार-पत्र “जावेद” ही था । ओर जिस 
दिये ने “आईना” को चिगारी का रंग दिवा, उप्तका प्रथम अनभव नावेद" 
के लिए लिखने वाले सागर कोही मिलतादहै। जावेद के कछ अंकोंका 
स्मरणीय उल्लेव इस प्रकार है । 


23 जनवरी, 1५4 ` के “जविद'" का अंक मेरे सामने है। उस समय 
महाराजा ने अवामी वजीरोकी असामियोंक्रे लिएदो वजीर, गंगाराम बौर 
मिर्जा मुहम्मद भफजल वेग की नियुक्ति की थी। “जावेद ने खबर 
लिवी :-- 


शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की मसरूफियात 
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जम्म्‌-शेख मुहम्मद अब्दुट्लाह साहिव इन दिनों ह 1 सपैव भिनिष्ट्ट्‌ 
(मिर्जा मुहम्मद अफजल वेग) के सरकारी वंगला में रकश} जाप ॥ 
ना-इन्तिजाम हर रोज दो बजे वाद दोपहर सरकारी स मैरव्रीफ ले र 
जाते है ओर बरामदों ओौर गुलाम गदिशों मे घूमते रहते &। जहुन्नक्-हिन्दु ` ` 
ठेकेदारों भौर गौर.मुस्लिम मुलाजमों के आदाव कवूल फर टै । (खसूसी 
नामानिगार) ।"” 1414196 ~ 

मुज्ञे यहां शमीम अहमद शमीम” के `“आईना का एक समाचार याद 


हो आया । जो उसने 1964 में प्रकाशित किया था। समाचार-पत्र मेरे सामने 
है तो नहीं परन्तु उसका शीर्षक धा-- 








“साविक वज्लीरे-आजम की मसरूङियात' ओर उसके पश्चात्‌ लिखा 
था कि वच्णी साट्व आजकल अपने टेलिफोन पर अपे मन-पसन्द ठेकेदारों की 
अपने नमक-ख्वार्‌ अफसरों के पास सिफारिशे करते रहते हैं । 


“जावेद” के इसी अंक मेँ उस समयके प्रधानमंत्री सर वी० एन० राव 
का रेखा-चिच्र है । (स्भरणीय है कि साप्ताहिक “आईना? मे शमीम साहब 
किसी व्प्रकितत्व का शब्द-चित्र भी छापते थे} -केवल एक दष्टांत-- 

“गोपाला स्वामी आयंगर इतने कड्वे थे कि उन्हं मृसलमानों ने थक 
डाला । वेगल नरसिह्‌ राव इतने मीठे हैँ कि उन्हें कश्मीरी पडित निगल गए 
है । इस लिहाज से वे विच्छ्‌ ओर वे बडे ।'” 

“आईना” से पूवं “जवेद› में भी प्रों का स्तम्भ “टुदीसे दीगर के ` 
शीषंक से छपता था । 4 जनवरी, 1944 के “जावेद? मं सम्पादक अपने पत्र, 
भेजने वालों से यो सम्बोधित होते दै-- 

दुयागोशी, वकासता लीसी..-.-.हमारे पास देसे मरासलात मौसूल होते ` 


है जिनमें मामूली एहलकारों से लेकर आहू ला हक्काम हर एक के मुताविक 
यू लिखा जातादहै; 


“आली जनाव तायव तहसीलदारः साहिब रामवन की खिदमत में इस्तदा 
है कि...“ या श्चौकी अफसर के हुस्ने इन्तज्ाम से राई ओौर रियाया कीः 
बहुत विदमत होती है ।"" 

उक्त शली अत्यन्त दास्ता-भरी सोच की उपजदहै। लोगोंको भिक्षा 
नहीं, धिकार मांगना चाहिये । लम्बी उञ्न की द्‌आये देना तो भखमंगों ओर 
मीरासियोंका कामदहै। मेहनत मजदूुरी करके पेट पालने वालों का नहीं। 
हमे अफसोस है कि हम इस प्रकार के निकृष्ट तथा कटोरा लेकर मांगने वालों - 
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` के लेव प्रकाशित नही कर सकते । अच्छा यही रहेगा कि एसे गुलाम “जावेद 
की बजाये “रणबीर”? के साय पत्र-व्यवहार करं । 


“<रणवबोर'” लाला मुल्कराज सराफ के सम्पादन में प्रकाशित होने वाला 
जम्म्‌ का प्रथम समान्ार-पत्र था। अन्याय की. वात यहद कि “जावेद भी 
इसी के रम प्रेस छपेखाने से प्रकाशिति होताथा ओौर इस प्रकार की 
धृष्टताओं के लिए “जावेद”? को इसके मृद्रक नाकं चने चववातेथे। 


“जावेद का हास्य-व्यंग्य स्तम्भ ““जुरति शीपेकसे प्रकाशित होता 
` था तथा इसमे सागर अपने हंसमुख स्वभाव के शगूफं विेरते थे । 4 जनवरी, 
1944 के ही अंकमें यह्‌ भी शामिल दै-- 


“तरीक कोह वन में भी वही हीले हैँ हुरदोजी 1" 


मिर्जा मुहम्मद अफङल बेग-- (जो इन दिनों मिनिस्टरथे) भी मोटर में 
उसी टुस्से से तशरीफ रखते हैँ जिस तरह्‌ नवाब मिर्जाजफर अली खां असद 
बेठते है । जहां तक हाकिमाना रौनक का ताल्लुक है अफजल वेग साहिब भौर 
पंडित रामचन्द काक (जो इन दिनों वजीर हजूरथे) की गर्दन के अस्तरखांमें 
कोई वजह तमीज नहीं ।* 


यहा यह शब्द ““अस्तर खां" जिस स्पष्ट ठंगमे प्रयोग हुआ था उसकी 
सराहना वही लोग कर सकते हँ जिनकी नजरो के सामने मिर्जा साहव तथा 
काक साहब की गदेनों का दुष्य रहा होगा । 


12 अप्रेल, 1945 के “नजुर्यात" मेवेग साहव की चुटकलेवाजीका 
` विवरण देते हुए प्रकट किया गया क्रि जव भी अच्छी वातकी सराहना करने 
का अवसर मिलता दै तो “जावेद” की जीभ थकती नहीं । 


“ओर तो भौर भिर्जाजाफर अलीखांने भी असेम्बलीमें लतीफा षदा 
किया है । नेशनल कांफ़स गुप के सेक्रेटरी मि^ सादिकने कहाकि हकूमतके 
कारोबार मे हमारा हिस्सा नहीं । पं० अमरनाथ काकने जवाब दिया, आपततो 
पचास की सदी पर कव्जा जमाये व॑ठे हैँ यौर हकूमत का निस्फ हिस्सा आपके 
कब्जे मेंदहै। (उनका इशारा वजारतमें वेग साहिव की मौज्‌दगी की तरफ 

` था) इस पर वेग साहिब खड़ेदहो गए गोर फीउलबद कहा- निस्फदही नहीं 
बल्कि निस्फ़ वेदतर पर । (याद रहे कि निस्फवेहतर (8९४८ 121?) अंग्रेजी 
मे वीवी को कहते है 1} 


इसी अंक में एक स्तम्भ का शीर्षक गनी क्मीरी के इस प्रसिद्ध शेर 
` को बताया गया है :-- 


गनी रोज स्याह पीर कनां रा तमाशा कन, 
किनूर दीदा अश रोशन.कूनद चश्म जलेखा रा । 
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म्चे याद आया कि शमीम साहब ने भी “आईना मँ एक समाचार का - 
णीषंक गालिव के शेर को बनाया था-- 


वफादारीमें शेखो-ब्राह्मण की आजमायश है, 

जहां हम दँ वहां दारो-रसम कौ आजमायश ह। 

“जावेद ' के कछ अंकों मं ख्वाजा गुलाम सय्यदन की देखनी से निकले - 

इए लेख उनके हस्ताक्षरं सहित प्रकाशित होते थे । वे उन दिनों रियासत के 


शिक्षा विभाग के निदेशक थे। उनका एक लेख इस राजकीय शीपंक के साथ 
प्रकाशित हुबा था-- 


“जा तज्ञ को वताऊं तकदीरे उम्मम क्या है £" 


4 जनवरी के भंकमें इम णीषंक “ख्वाजा गुलाम सय्यदन वापस जाएंगे” ` 
सहित लिखा है :-- 

, “मोह्‌.तवर जराये से मालूम हुमा है कि ख्वाजा साहिव मई 1945 से 
पहले ही रियासत की मुलाजमत से दस्त-वर्दार हयो जायेगे । अगरचे वा-खवर 
हलकों का व्यान ह कि कौसल आपकी कारकर्दगी के पेशे-नजर आपकी मयादे- 
मुलाजमत में तौसीह मंजूर कर नेगी मगर एते हालात पैदा किये गये हँ जिनकी 
मौजूदगी में आप काम नहीं कर सकते -(वसूसी नामानिगार)” 


इसके पश्चात राज्य हिन्दु सभा, “जावेद के अनुसार जिसका कायंक्षतर 
पक्का डंगा से लेकर मुहट्ला भावयां (अव जन वाजार) तक ही सीमितदहै,के 
निजी-पच) आफिशियल आगन ने लिखा है-- 

“यकीन किया जाता है कि मि० जिन्नाहने भी कश्मीर से रुख्सत होते 
वक्त सर वी° एनन्राव को दवे इत्फाज में धमकी दी थी करि अगर 
मि° सय्यदन को वापिस लिया गया तोः राव बजारत मुस्लमानों की हमदर्दी.से 
महरूम हो जायेगी ।" 


= 


इस दावे की विल्ली उड़ाते हुये “जवेद” ने लिखा दै कि जिन्नाह साह 
जेसे महान तथा माननीय व्यवितित्व को इस फट्टे मे टांग अड़ाने की आवश्यकता 
क्यों पड़ती १ ओर इस प्रकार सोचना ही, मूखंता है । 


^“उनके नजदीक तो ख्वाजा साहिव ने महकमा तालीम को पाकिस्तान 
बना डाला है । इस पाकिस्तान की हैयत तरकीवी क्या है ? आइये शोबा-ए 
दरसो-तदरीस के पाकिस्तान पद नजर डालें । 
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कुल तादाद हिन्द्र णुस्लमान मुसलमानोंका 


तनासिब,,., 
प्रिसिपल 4 3 1 25% 
प्रोफेसर % 23 4 1 ~ ९ 
लेक्चरर 57 35 22 38 % 
हैडमास्टर हाई स्कल 30 21 9 30 % 
स्कूल मास्टर (ग्रेड 55-125) 489 314 175 34% ` 


“जावेद की फादलों का अध्ययन करने पर आन कछ सच्ची तथा 
रोचक सच्चाइयों एवं घटनाओं का पता चलता है 1 उदाहुरणतया---साह्ब के 
जाने के पश्चात्‌ शिक्षा विभाग के नये निदेशक सम्बन्धी अटक्लवाजीकी 
गई रहै:- 

«अ{जकल इस वात की बड़ी चर्चाहै कि नया डायरेक्टर एजुकेशन कौन 
गगा ? खलीफा ० अब्दल हकौम साहिब एम० ए° पी° एच० डी° श्रिसिपल 
अमरक्षह कालेल ओर डां० मुहम्मद अमीन तासीर उम्मीदवार) चू कि 
खलीफा पश्तैनी बाशिन्दा-ए-रियासत टह ओर पहले से ही मलाज्रमतमेंहैं 
- इसलिये उनकी तकरीर ज्यादा मुमकिन है । 


स्मरणीय है कि खलीफा अब्दुल हकोम कष्मीरी भाषा के प्रसिद्ध कवि 
तथा आलोचक स्वर्गीय अब्दुल अहमद आजाद के गांव “रांगर "के निवासी ओर 
आजाद के निकट-सम्बन्धी थे 1 

11 जनवरी, 1945 का एक समाचार है-- 

उडु बाल्लार से रंडियों का इवराज 

जम्मू--10 जनवरी आज म्यूनिसिपल कमेटी के इजलास में उदरं वाजार 
से रंडियो के इखराज का मुआमला पेश हभ । मतिफका तौर पर करार पया 
किं 'म्यनिसिपल बार्ईलाज की रू से कमेटी आंईदा उदू वाचार, मुहल्ला वावा 
जीवन, रेजीडंसी रोड म पेशा करने की ममानत करती है। ख्याल रहेकि 
मृढ्तलिफ अदारे इस वात का बार-बार मूतालवा कररहेथे। (खसूसी 
° नामानिगार) । 

25 दिसम्बर, 1944 के समाचार-पत्र मे लिखा है-- 


शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को अशरफ का सर्टफिकेट 


।  जम्मू- मशहूर इश्तराकी लीडर कंवर मुहम्मद अशरफ कीजम्म्‌ व 
-कर्मीर नेशनल कांफ़समें वही पोजीशन है जो सर तेज वहादुरकी महाराजा 
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कश्मीर के दरवारमें। डं० साहिव ने एल (जिसके तहत बेग साहिब 
वजीर वनेथे) के मृतल्लक अपना तवसरा बम्बई के अखवार “कौमी जंग मे 
शाया किया । जिसका इक्तवास यू है-- 

शनतेशनल कान्फ़रेसका ननया कश्मीर" जसा जम्हूरी ओर इन्कलाबी 
प्रोग्राम था मगर उसने महाराजा की भता में शरमूलियतर करके अपनी 
लुटियाहीडवोदी। इस ववत भी वहां की असेम्बली (प्रजा सभा) के 75 
मवरं में सिफं 33 चुने जा सक्ते हैँ। ओर इनमें भी सिफं 10 नेशनल 
कान्फरसी हे । प्रजा सभाम इस वक्त फौज ओौर महाराजा का जाती बजट जेरे- 
वहस नहीं लाया जा सकता । जाहिर दै ये नये मिनिस्टर महाराजाके नौकर 
ओर दुआ-गोही हो सकते हैँ । मगर नेशनल कांफ़सने इसमे शमूलियत कर 
ली । इस कारवाई से जागीरदारों की जीत हुई । इससे भी ज्यादा हैरानकून 
बातदहैकिदोनों वजीरों का जगह-जगह इस्तकवाल हुजा भौर खुद शेख 
मुहम्मद अन्दुट्ला उनके दौरे में हमराह्‌ थे ।” 

इसके पश्चात्‌ सागर की समीक्षा दै--“डा० अशरफ हिन्दोस्तान के जहीन 
ओर मुखलस इश्तराकी लीडरोंमेसे टै ओर यह हकीकत भी शकोशुबह की 
है। ओर उन्है सियासयात के असरारो-खफाया समञ्ाने मे अपनी तरफ 
कोई तामिल नहीं किया । इन नाजुक तात्लुकात के वावजूद उनकाये रवैया 
अब्तियार करना हैरानकून है 1" 


“नुतिः? स्तम्भ में एक शीषंक लगाया है-- 
दर्सौदा सिह का सकामी अडीशन 
फिर लिखा है-- 


“सरदार दसँदा सिह पंजाव के एक दिलचस्प वजीर ये। कहते हैँ करि 
एक दफा लाहौर से गुजरांवाला तशरीफ ले गये । आठ दस मील के बाद मोटर 
विगड़ गया । शौफर ने बहुत हाथ-पांव मारे लेकिन नुक्स दूर नहो सका। 
वो सरदार साहिव के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गथा भौर कटा--हजुर 
मोटर विगड़ गया है आगे जाने का नहीं। सरदार साहिब ने दो-चार मिनट 
सोचकर फरमाया तो वापिस ही ले चलो ।” 


उस समय सागर को क्या पता था किं दसौदा सिह जसे चरित्र बार-बार 
जन्म लेते है ओर शीघ्र ही ईश्वर भला करे, स्व° सुगामी साहव के खूप में 
सरदार .सौदा सिह 5०1-1.076 में अपना नाम॒ एक कदम आगे बढ़कर दजं 
करवाने वाले थे 1 इसी समाचार-पत्रमे सागर साहब को क्रोध आया है ओर 
वे अपने समाचार-पत्र का परिचय यों करवाते है- 
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श्ूमारी कतई राय है कि सहाफत का वेशा मृस्लमानों का पेशादहै\. 
जैसे ज्यान व्यापार हिन्दुभों का लेकिन इस टकोकत के बावजूद हिन्दोस्तान 
की सहाफत पर हिन्दुओं का कन्जा दै ।--“जावेद” वुसञअते अशायत 
कै लिहाज से हर मुकरामी अखबार को ललकारने कौ पोजीशनमें हैँ । लेकिन 
माप दूसरे हिन्दु अखवारात की निसवत इर्तेहारात के मुआमले मे इसे फिसड्डी- 
पा्येगे ।'" 

कभी-कभी “जावेद” के विज्ञापनों में भी सम्पादक के स्वभाव काअच्छा 
रंग दिखाई देता था 1 उन दिनों दूसरे विश्व युद्ध मे जमनी की चारों ओर चर्चा 
यी 1 एक ओर रूस ने महाज खोल रा थातो दूसरी ओर अमरीका आदि । 
““जवेद'' ने अपने विज्ञापन का शीर्घक यों सजाया-- 


“प्हिन्दोस्तान का जमंनी के खिलाफ तीसरा मुहाज । 


आज तक्र हज्जाम गौर दीगर मृभजजीन जमनी के तयार करदा `उस्तरे 
इस्तेमाल करके खुश होते थे, लेकिन हिन्दोस्तान ने विरको (81700) रेजर 
तेयार करफे जमनी के दांत खट्टे करद्वये! आपभौ विरको रेजर 
खरीदिये ।" 


“जावेद'" मे “मिस्टर चुर्णीद हसन, सेक्रेटरी हूं मिस्टर जिन्नाह कैः 
ीषंक से उनके कई लेख प्रकाशित हो चुके थे । एक स्थान पर वेयोर्ली निको- 
चिस को प्रसिद्ध पुस्तक ““एशता० ०० पता 2 के एक हवाले का अनुवाद दज 
है जिसे पढ़ कर अनुमान हो जाता है कि निकोलिस ने जिन्नाह्‌ को कितना सही 
समन्ञा था :-- 


““बरेआजम एशिया की अज्ीम शख्पीयत मुहम्मद अली जिन्नाह्‌ की उम्र 
सतासठ वषं है, वो दरार कद, लागर अंदाज ओर खुश-रूह इन्सान हैँ । जाहिरीः 
शक्लो-सूरत से वो हस्पानिया के वाशिन्दे मालूम होते है । आङंदा चन्द साल कं 
दौरान हिन्दोस्तान दही दुनिया का अहमतरीन मसला वनने वाला है गौर इस 
सिलसिले मे मि° जिन्नाह का हिस्सा वहत अहम होगा । वो सियासयात काः 
रुख जिस सिमत चाहे फेर सक्ते है......कोद्‌ ओर मुसलमान लीडर अपने 
अन्दर यह अहलियत नदीं रखता । हिन्दुञं का यह्‌ हाल नहीं । अगर आज मि० 
गाधी सियासयात से दस्तकश हो जायें तो उनकी जगह जवाहर लाल नेहरू, 


राजगोपाल आचाय, सरदार पटेल या कोडई ओौर अपनी कौम की क्रियादत कर 
सकता दै 12 


उन्हीं दिनों जिन्नाह साहब रियासत के (बहुत ही खून-वरवे तथा अफरा- 
तफरी के वातावरण मं) दौरे पर आये श्रणवीर? नै इस समाचार पर यह, 
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0 + © 
डता व्यृग्यात्मक शीषंक सजाया :-- 
शहनशाहे पाकिस्तान का जम्मू में फीका इस्तकवाल | 


फिर क्याथा, सागर साहब तिलमिला उठेगौर “रणवीरः के नामः 
एेसी-ेसी.....-गालियों पर उतर आये थे । 

“जावेद मे सर तेज वहादुर सप्रू कीगृटनिरपेक्षता के चीथड़े भी उड़ाये 
गयेहै। 

सागर साहब के विचारमें सर तेज॒ वहादुर सप्रू उदू के प्रति अपने 
स्नेह्‌-प्यार तथा खुलेपन की आड़में कश्मीरमे एक खेलः खेल रहैये।वे 
महाराजा के असल सलाहकार थे तथा वहां के टर अच्छे-वुरेका निर्णय किया 
करतेये । सागर वार-वार त्तर सप्रू को ““गन्दुमनमाई' तथा “जौ-फरोगी? का 
वणेन करता है ओर लिखता दहै कि कश्मीर के कानून की पुस्तक मे गौहत्या 
की मनाही, सम्पत्ति का छटीनना एवं असलाह रखने की स्वतन्त्रता ज॑से कानून 
का उल्लेव सर सप्रू फ हित-चिन्तन, समानता, सुलह्-स्फाई तथा न्याय प्रियता 
पर एक धव्वा हैः 

निस्सन्देह इस वातत-चीत का स्वादटएेसादै कि इसे समाप्त करने को मन 

हीं करता, फिर भौ हमारे पास एक सीमित समय दै। 'न्जावेदः" एवं 

उसके साथ-साथ सागरके काम ओौर स्वभाव को उजागर करने के लिये 
महस्मद अनी जिन्नाह एवं प्रेमनाय . वजाज, सम्पदक “हमदर्द, के इसे 
सम्बन्धित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं होगा । 


“जावेद मे ““कायदे-आजम का गरामीनामा शीर्पकसे एक पक्र 
प्रकाशित हं-(जो वास्तव में अंग्रेजी का अनुवाद लगता है ।) 

“एक एसे वक्त में जवकि पेचीदा मसायल ओर कसरते मशागल ने मुज्ञ 
वेहद मसरूफ रघा दै । “जावेद के मुतलिक तासरात व्यान करना मूमकिन 
नहीं । ताहम मुञ्चे इतना जाहिर करने में कोई दिक्कत नहीं कि मै कभी-कभारः 
“जावेद का एक-आाध मजमून देव लेता हृ ओौर मृज्ञे खुशी है कि भखवार उन 
मसायल पर जिनस् मुसलमान कौम दो-चार रहै, सुलञ्ञे हुए तरीके से बहस 
करता ह । शायद यही वजह है किं आम भौर खास दोनों तवक पसद करते 

हि र कानून की लौ मे (1) गौहत्या कौ मनाही, (2) यदि कोई गैर-मुस्लिमः 
इस्लाम अपनाता तो उसे अपनी सम्पत्ति से हाथ धोने पडते थे 
(3) असलाह्‌ रखने का अधिकार केवल राजपृतों को ही था । 
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इ भौर इमोलिये यह जम्मू का सबसे वा-रसूख ओर हुरदिव अजीज 


अखवार है । 
आपका मृखलिस 
महम्मद अदली जिन्नाह 


23 दिसम्बर, 1944 ई० 


यह पत्र “जावेद” के चार्‌ जनवरी, 1945 ई० के अंकमे प्रकाशित 
हआ । इसके कूठ ही महीनों पञ्चात्‌ जव ““ जावेद” को “नसी (2) सूचीमें 
रख। गया तो सागर विरोध करते हये लिखता है-- 

जावेद सुददई है कि वो रियासती अवारात में ससे कशोरउल 
अशायत है। 


बजाज साहब अपने चचित समाचार-पत्र “हुमददं"' के 29 मार्च, 1943 
ई० के अंक की एक सम्पादकी में “जावेद का पक्षलेते दँ जिससे उस समय 
की पत्रकारिता के क्षेत्र मे “जावेद की साख क! अनुमान हो जाता दे 


“हमे जावेद की पालिसो से इत्तिफाक नहीं है लेकिन हम यह्‌ कर सकते 
ह 'जावेद' रियासती प्रेस में एक मुमताज दर्जा रखता है । ओर मूर्लिम ज राइद 
मे चोटी काअखवारहै। हमारे दिल में कोई शुवह नहीं कि यहु अखनार 
-रियासती मुसलमानों के जज्वात व ख्यालात कौ जिस निडरता भौर बहादुर से 
-तरजमानी करता है वो किसी दूसरे अखवार की हिम्मत दिखाई नदीं देती ॥ 
इसकी बदादुरी में गैर जिम्मेदारी नहीं भौर इसके मजामीन मतीन भौर संजीदा 
होते है । ये अगर अफसोसनाक है कि जहां हकूमते कश्मीर ने लचर अखबारात 
को “ए (^) लिस्टमे रखा है । वहीं एसे बुलन्द पाया अखवार वधे सी" (2) 
लिस्ट मं दजं कर दिया हे।"' 


12 अप्रंल, 1943 ई० को “जावेद मे एक षछीटा-सा समाचार हैजो 
उस समय अति साधारण था परन्तु बादमे हमारे लिये वरावरः सिर-ददं बना 
रहा । इसमें लिखा है करि पीदा ओर बटोतके वीच में एक-एक षष्ाड़ी 
-वर्फोबिरान में फसना शुरू दो गई है। 


वाद मे यही स्थान “नाशरी नाला वन गया ओर शायद “जावेदः का 
यह्‌ समाचार उनकी प्रथम चुनौती था । “जावेद एक सचित्र साप्ताहिकथा 
तथा उस समय की टेक्नालोजी के अनुसार इसमे फोटो-व्लाक भी छ्पते ये। 
इसी कारण इसमे क्‌छ एेसे व्यक्तियों के फोटो भीर जो ओर कहीं नजर नहीं 
अति । 
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अंतमे गुलाम रसूल “निशात” किश्तव्राद़ी की एक कसीदानुमा कविता 
की क्‌छ पंवितियां उद्धृत करना उचित होगा । जो उन्होने चौधरी मन्वा तथा 
सागर के किष्तवाड़ आगमन पर लिखीथी) इसमे सागर का उत्लेख इस 


्रकार है-- 
आगये दँ हजरते सागर भी आज, 
रखते है सरपरजो खुदारीका ताज। 
मादरे मिल्लत के बस गौहर दै यह्‌, 
जपने गुलशन के गुले खुशतर ह यह । 
कसरे कौमी के ये वो मीनार है, 
अपने फनमें जो वहत होशियार हैँ । 

य यह परक्तियां लिख रहा ह मौर मेरी आंखों के सामने गल्लाह रक्वा 
साधर का वह्‌ चेहरा उभर रहा है जिस पर किसी शूरवीर मृखड़ेकी 
सी लाली है । भले हौ वह्‌ जानता है कि उस्ने युद्ध जीतालौ नहीं परन्तु युद्ध 
भीतो एक कला है तथा उसने 47८ {07 9715 521८& (कला के लिये) युद्ध 
किया--उट कर लड़ा ओर खूव लड़ा । वाकी -- ॥ 


न = ॐ 


शिकस्तो-फतह्‌ नसीवो से है वले ए मीर...... 


भूल उदु से अनृबाद--रत्न कलसी 
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चित्रकार जगतराम छनिया 


संसारचन्द्र बड़. 


जरा मंदान के इस मेले में ज्ञांकं कर देखें, शायद करिसी परिचितसे भेट 
हो जाए। पव-मेलोंका यही सबसे बड़ालाभदहै। एक मोर कहीं गीतों की 
मधुर स्वर लहरियां गूजर्हीदहैँतो दूसरी ओर ढोलक की ऊंची, थाप छिजके 
लिए आमंत्रित कर रही है ¦ एेसी जगहों पर कछ लोग अचानक ही खो जाते 
है ओौर कछ भूले-विसरे अनायास भिल भीजातेदहैं। मेला नाम ही मिलन 
का है। 


सर १ हलवाई की दुकान पर भीड़ ! वह्‌ जिस भावदे, कम ल 
उयादा दे कोई पुछ-पड़ताल नहीं है 1 गरीव, जिन की अटी में षेसा नहीं वे केवल 
देखने भर से सन्तुष्ट हँ । वह्‌ देवो ! बच्चे जलेधियों की चाशनी देख कर अपने 
मुहकीलार सम्भाल नहींपा रहे) ओरतों की कतार एक-~दूसरी की कन्नी 
पकडे इधर से उधर चल रही है । गुश्वारे के लिए मचलता बच्चा। मां घुडकतीः 
है "जापक्डने वाप्रुको। दो भौरतें मिली, छोटी ने पांव षटृए ओर वृद्धा 
(हाल-चाल) पृष रही है । दै न मेला ! पक्का मेल । वो देवो बंदर ने बंदरिया 
काधाघरा खींच लियागौर बंदरिया ने मुड़ कर उसे दबोच लिया। बच्चों 
ने ताली बजाई । पी कौ भोर देखो, कितनी भीड़ है। वच्चे तो बच्चे बड़ 
भी मस्तीमेंहै। मेला तो भिखारियों का है, किसी ने चादर बिछठाई है, कोई 
वरतेन मे ठन-ठनः सिक्के बजा रहा है ¦ सभी हाथ पसारे। कोई वैसाखियों से 
संकेत कर रहा है किसी ने दृठ जसा बाज्‌ आभे बढ़ाया हुआ है मानो मेला भीख 
मांगने काही स्थान हो । पण्डित जी तिलक लगाकर चरणामृत देते जा रदे 
दै। लो चोधरीजी तो गभी आए । साथ चल रहे जसामी ने थैला उठा रखा 
दे जिसमे बोतल खनक रही ह । लेल तो नहीं । यही तो मौज उड़ाने का दिनं है। 
म सोच रहा था, मेले में मृज्ञे जिसव्यव्ति से रम॒था शायद उससे मुलाकात 
हो जाए । तभी वे दिखाई दिये तो मैने लपक कर कहा । “जी......जी इधर 
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लो देखिये, मँ हूं, मै आपही कोः दढ रहा था मु्ञे आपं क दशनो की अभिः 
लाषा थी । वर्ना इस भीड़ में -घुसनेःकी क्या तुक था| यही जगतराम छनिया 
ये । लगभग छः फूट लम्बाई, रंग गेहुंआ । चेचक के दाग चेहरे के वांकपन का 
कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए हँ । सुतवां नाक, बड़ी-बड़ी आंखे, पचहृत्तर की उग्र 
मं भी पूणे स्वस्थ. छड़ी की जल्रत नहीं । पहनावा खिलका-कूर्ता, तंग पाय 
जामा डोगरी पुराने जूते, वुमावदार डोगरी पगड़ी, कानों में मोतियोँ' वाली 
सोने की मूरकियां। इन का छोटा भाई नन्द था। असली नाम था नन्द लाल । 
उस्ताद टुनिया उसे नन्द कह कर पुकारते थे । 


इनके पिताकानाम यदि गलती नहींकर हं तो शिवराम था। आरम्भ 
में भड्ड्‌ क्रिशनपुर के रहने वाले थे । यहां जम्म्‌ मं इनका मकान मृवारकमंडी 
के बाहर गुष्ढारे के सामने बंद गली का आखिरी मकान है। देखो, मृस्करा रहें 
दकि कंसे उनका हुलिया ओौर पता छिकाना बथान कर रहा हू जसे पृलिस 
को रिपोटं लिखवा रहा होऊं । गुरुजी माफ करना। आप कहीं जरूरी काम 
सेतो नहींआएथे १ इस मेले मे अनायास ही सामना हौ गया, गुस्ताखी माफ़ । 
हेमने वहत तेजी से डग भरे, सांस फूल गई--“आप वहुत तेज चलते है 
इनकी पहचान आपसे करवाना चाहता था । मृञञे भी लोग पृषते रहते है । 
लोग पृते हैँकि शुरू में किसके पास चित्रकारी सीखने गयाथा मँश्तोर्मै 
कहूुगा कि इनके पासही जाने का अवसर मिलाथा। इन्दं जम्मू के तमाम 
-शिल्पकार उस्ताद कह कर मानते थे! कामगार फिरो फकीर मुहम्मद इनका 
प्रिय शिष्य रहा है । हो सकता है “जानी' एवं "इंदरू* भी इनके पास आति रहे 
हो । इनकी गणना उस समय के माने हए उस्तादो मे कौ जाती थी | जम्मुमें 
अथवा आस-पास के मन्दिर या पयंटन स्थलों पर भित्ति चित्र वने । ये कामगार 
लोग ही चित्र बनाया करते ओर धार्मिक जानकारी प्रस्तुतं करनेवाले चित्र 
बनानेमे केवल उस्ताद छुनिया ही उनकी मदद कर सकते थे] ¡उस वक्त 
इसके पिवाय दूसरा कोई ठौरन था--यह मात्र चिच्रकार ही नहीं अपितु 
सुशिक्षित पंडित भीथे। ग्रन्थोंका गहन अध्ययन कयि हुए, मंवो-शास्तरों के 
ज्ञाता थे । 


दुनिया के वहत सारे चित्रकारोंके उस्तादोंका किसी को पता नहीं। 
अन्यत्र क कर देखे तो स्कूल है, कालेज है, कई संस्थाएं है, करई स्टूडियो हैँ 
परन्तु वहां जो प्रथा है यहां नहीं बन सकी। यहांतो धामिकप्रेरणा भौर 
अभ्यास ही वड़ी वात थी । सामूहिक अभ्यास शहुंशाह अकवर के समयमे 
आया जबकि सैकड़ों कारीगर काममें लगे होतेये। फिर भी अपनी बपौतीकी 
"कलम मे अन्तर स्पष्ट दै। मै समश्नताहूं मुख्य कारण संस्कार होतिहै। म 
-पुतजेन्म भें विश्वास रखता हू नहीं तो कंसे कोई शुरू में ही वड़ा आदमी बन 
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जाती हैः तो कोई सांरी उम्र ज्ञख मारता दीखता दहै। कोई पूवंजन्म के' शुभः 
कमं है संस्कार अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त करते हँ संयोग बन जाते हँ ओौर 
अवसरः खोजने की जरूरत भी नहीं पडती । 


महाराजा रणवीरसिह के समय मेँ (हरिचन्द) कांगडा से आए । कितने 
बड़े उस्तादथेवे। परथ बहृर्द। वे जम्मू में बहुत समय तक जैन बाजार कीः 
एक गली मे रहे । इस समय मे चिव्रकला खूव समृद्ध हुई । कई जगहों पर 
भित्तिचित्र बने । मदिरो मे तो कोई जगह नहीं बची । हरिचन्द उस वक्तका 
माना हआ चित्रकार था। उसके पास करई सुनार शिक्षार्थी वने । उनके बनाये 
चित्रो मे राम पंचायत मेश्री रामचनद्रजी का चेहरा रसे दीवताहै जैसे सचमुच 
प्रमपावन भगवान हों । आपके पास विद्या थी । वे मंत्र शास्त्र के अच्छे जानकार 
थेः। किसी भी समय कामगार को कूठ पृषता होता तो सीधा इनके पास 
आता था। वे महाराजा प्रतार्पाहि जी से जब चाहे मिल सकते ये| तव आज 
के जेमी बात न धी । आज क्रिसी सरकारी आफिसरसे बात करनीहो तो सौ 
खुणामद करो, रिश्वत दो, माथा रगड़ो, हाथ जोड़ो, सन्दरभंके लिए किसी 
जानकार कौ मिन्नत करो तव कहं जाकर दशंन हो सकंगे । कपडे ठंगकेन 
हों तो फटकने नहीं दंगे । सरकार के पास अत्यन्त कलाकृतियां थीं । चित्रो का 
तो कोई हिसाब ही नहीं था। उन दिनो सरकारी वृत्ति ज्यादान थी परन्तु 
सरकारने कभी आपकीममांगको टालाभी नहीं इस परिवार के राजा- 
महाराजाभों ने कांणडा के राजाओंके घर णादियां कीं। दहेज मे जवाहरातं 
के साथ-साथ चित्र भी भेंट कयि गए । उस वक्त भी चित्रोंकी तु 


तुलना जवाह- 
रा्तसे होती थी। बड़ी विचित्रसी बात है। इग्लंड मे वेभ्बते नुमाइश 


(फलणणार्‌+ छाए11109) हो रही थौ जिसके लिए इनसे मंगवाये गये । एक 
चिव सोहनी महिवाल का था अत्युत्तम ओर बहुत सूक्ष्म, उसके लिए अनुरोध 
करिया गया । इन्होने अपने चित्रदेने से इन्कार कर दिया । इस प्रदशंनी की 
यादं लिचोनेल हीथ ने एक पुस्तक प्रकाशित की । सम्भवतः आपका नाम 
भी विलायतत मे चमकता । आपकी एक बहुत वड़ी कलाछृति विक्री के लिए 
आई । इसमे साठ (60) चित्रथे । थे भौ बड़ आकार के। यह्‌ जम्म्‌ प्रात दुर्गा 
का प्रदेश है । यह्‌ विशुद्ध पहाड़ो चिव्र-शेली कौ कलाङृति थी । विक्रौ मे गड़गड़ 
हो गई । व्यापारी पूरी कलाकृति को वेचना चाहता था । सरकार सिफं दो-चार 
ही खरीदना चाहती थी--वात नहीं बनी । व्यापारी गटल रहा । सौदा क्या 
बना - अनथं हो गया । व्यापारी मर गया तो पागल बेटे ने उस सारी कलाकृति 
को छोटे-छोटे टुकडो मे बांट दिया । साठ की साठ तस्वीरे खत्म हो गई । यह 
आकार मे बड़ा हौ नहीं अपितु सुन्दर भी था। यह तो इनके हाथकाथाभौर 
खालिख, पहाड़ी कलमे अलग ही चमकती दै। महीने क्या वर्षोकी कमाई 
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निंरथंकं हो गई । यह ठीक कि इस पर आप काजधिकार नहीं था परन्तु 
उस पर आपने बहुत मेहनत की थौ । भावी अवश्यम्भोवी है क्से दोष दं 
सरकार को जिसने चिरं को इकट्ठा नहीं खरीदा । व्यापारी को जिसने दोः 
चार वरैचने से इन्कार कर दिया, पागल को, जो पहले से पागल था भौर जिसे 
सुधहीनथी। होनी काथं है श्दोना ही नही । इस कलाका घोर विनाश 
हुमा द । कितनी कलाकरृतियां पड़ी-पडी कीडो ने खाई, कितनी छीजन का 
शिकार हुद्‌, कितनी फट गह ओर कितनी जल कर राख हो गई) अव सिफं 
कोपना फ यह्‌ देण छोड विदेश गई -हमने खुद निक्राल दौ । पुराने कोट 
कोतो हमने सम्भाल कर रा परन्तु अपने पुरातत्व ओर कलाक सम्भाल 
नहीं सके । पश्चिम को देवो, क्या उन्होने कभी किसी चीज को एसे नष्ट होने 
दिया है 1 हर शाहकार, कलाकार की सम्पत्ति टै उसकरेन रहने से कितनी 
क्षति होती दै । 

मुज्ञ एक व्यक्ति णसा भी मिला जो एक चित्र विशेषको चूराकर 
ले गथा अर फिर उपने दुबारा कभी आपको सूरत भी नहीं दिखाई । कोई 
ेसा-वैसा आदमी भी नहीं था, जाना-माना, धनवान, नेक दिखने वाला, उस 
की मति च्रष्टदहो गई, पर इन्ोने एक वार उस्कान नाम लिया ओौर सवः 
चूपचाप सह्‌ लिया । 


एक चर्चा मै ओर करना चाह णा क्रि छटेनिया के पास अनेक पदे-लिखे लोगों 
का उठना-वैठना था । उनकी दी हुई राँयल अकेडमी की किताब, कछ अन्य चित्र 
भी देवे गये ! यहां तक कि ९7८ ०5८7 ऽलां€ऽ भी नए शिक्नाथियों के लिए 
उथलन्ध थी। इसके अतिरिक्त उन द्दिनों रत्नि वर्माकी वंवरईशमे छषी हुई 
तस्वीरोका वाजारमें अभ्बार लग गया । फोटोग्राफी आ ही गई थौ इन चीजौं 
ने उनकी कला पर अथना प्रभाव दिखाया गया । नई चीज देखने का वडा चावः 
होता है । नई फिल्म ही रिलीज हो लोग कंसे भागते दं । 

गुर परमपृज्य है परन्तु जो कुछ कठ रहा ह्‌ अपने विचार मौर समज्चके 
अनुसार कह रहा हु 1 मगल शली में यह्‌ सव कछ नहीं था । जहांगीर शहंशाह्‌ 
के वक्त पाश्चात्य कला काक्या कोई प्रभाव नहीं हुआ १ उसके वाद भी कर्द 
परिवर्तन हुए । क्या इस पहाड़ी प्रदेश में कोई तवदीली नदीं आई । यूनानी 
कला ने गांधार नियम को जन्म नहीं दिया क्या १ कला कभी किसी की मोहताजः 
नहीं रही । पक्षी के लिए सम्पूणं गगन है ओर कला के लिए सम्पूणं विष्व ॥ 
आपके चारं प्रकार के पुरुषों के चिवो में दो चित्र प्राचीन पहाड़ी शैली के ओर 
हस्त तथा शश नई शंलीकेथे। हर चित्रकार की अपनी शैली होती दै १ 
आपके चित्रो मे "कुम्भकर्णं" के दो विव, युगल किशोर एवं एक खडी लडकी के 
चित्र नितांत अलग दीखते ह! अच्छा। इसे जानेदें। भ बहुत देर सेञापको 
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कूरेद रह्म हूः । आप को अन्य कई काम होगेः। मँ ्टूनिया-जी से कहता हू ` यह्‌ , 
चात लगभग 1922 ईस्वी की है जव निया लौट आए थे । इससे पहले कि -जिन 
चित्रौ की स्मृति मृजे वेदै राधाछृष्णका चित्र जिसका आधार आपको 
1898 ई० की लंदन की नुमाइश की किताव रायल अकेडमी में मिला। उस 
चिच का णीर्षक था एध ०००९ । राधा जल मे स्नान कररहीहै-ओौर्‌ 
छरुष्ण नदी के तट पर राधाके मुख का चुम्बनने रहे हैँ । इन्होने कड़ी मेहनत 
की परन्तु उसे प्रस्तृत नहीं कर पाए) चित्र के चारोंभोर कष्मीरके चार 
परिदृश्य थे । वह चित्र बुरी तरह नष्ट हो गया । हाशिये वाला परिदुश्य कोले 
गया ओर वीच की तस्वीर किसी ओौरके काम आई। महाराजा प्रताप सिहुके 
वकत उनके गुरु ने आयुवद्धंन के उदेश्य से उपासना करने के लिए शिव को तस्वीर 
बनाने को कहा । फिर उसकी संगमरमर की सृत्ति भी वनी । जयपुर के शिल्पकार 
दो वषं तक जम्म्‌ में रहे । शिव चित्र की दो प्रतियां तयार हुड । शवं शिवजी का 
अवतार था । जिस समय नुर्सिह अवतारने हिरण्यकश्यप को मार डाला-- 
उसका क्रोध नहीं घटा तो देवताभों ने शिव के समशन प्रार्थनाकीकि आपतो 
सव कष जानते है- कृपा करो । तब भगवान ने शवं का अवतार लिया। इस 
त्तस्वीरमें ऊपर का भाग पक्षी काओौर्‌ अधोभागशेर काथा। इसशरीरमें 
असंख्य देवी-देवता थे । वड़ा श्वमसाध्य कायं था। इसे वनानेमे इन्होंने कई 
चषे लगाए । यह चित्र॒बहुत ही अद्‌भूत ओर सुन्दरं था इसकी एक अनुपमं 
प्रति किसीकेषरमे प्रतिष्ठित है मौर संगवरमर की मूति रघुनाथ मन्दिर के 
पुस्तकालय में पडी है । 


आपके शिर््यो मे गंगा विष्णू था) यह्‌ लडका प्ेजुएट था ओर बहुत 
होनहार था 1 यह लडका “मथुरा दास कवि" का पुत्र था । मैने विश्वनाथ टेली- 
ग्राफ आप्रेटर भी देखा था--उसकी कोर चीज मृजे प्राप्त नहींहो सकी। वसे 
“सुवा ने बहुत सेवा की थी।गूगाथावेचारा, मात्र सुहागकीपुडियाहीरम 
सकरा । रामप्रसाद ने बड़ी देर शागिर्दी वी इनके वाद वह्‌ गायन विद्याकी ओर 
मुड़ गया । वहां उसे बहुत यश † ला। आपसे मुलाकात हुई होगी भौर-- 
चस चल दिये । एसेथे चित्रकार जगतराम छुनिया | 


एसे कला आख्यान की स्मृति शेष को अनंत प्रणाम | ध) 
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हरिजन सेवी म्हाशा रामचन्द 


¬) वी० पी० शर्मा 


इग्गर के प्रथम हरिजन उद्धारकके रूपमे जिन्होने जम्मू के प्रथम शहीद 
होने का गौरव प्राप्त किया है। वहुये म्हाशा रामचन्द जी! इनका जन्म 
हीरानगर (कटु) मे 1 जुलाई 1897 ई० को हुमा । इनके पिता क्रानाम 
ला० खोजूशाह्‌ महाजन धा जो हीरानगर के सरकारी कोप में खजांची के पद 
` पर नियुक्त थे । वह भपने पिता क सवसे पहले पृत्र थे । आपके आर छोटे भाई 
एक वहिन थी । आपके दो भाइयों श्रौ शिवराम गृप्ता ओर श्री गुरुदत्त गुप्ता ने 
भी देश सेवा में सराहनीय योगदान दिया । श्री शिवराम जी मशहूर अखबार 
^“समर'” के सम्पादक थे ओौर श्री गुरुदत्त गुप्ता रियासत के डाइरेक्टर लोकल 
-वाडीजके पद से सेवा निवृत्त होने के वाद साप्ताहिक अखवार “आजाद्‌” के 
सम्पादक वने । तीसरे श्री ज्वाला प्रकाश जी जज नियुक्त हुए भव वे संहोर 
(मध्य प्रदेश) मे एडवोकेट हैँ । बाकी भाई हीरानगर में ही रहै । 


बालक रामचन्द जी की अध्ययन में विशेष रुचि होने पर वे अपने ही गांव 
के वरनेकुलर मिडल स्कूल मे आयवीं श्रेणी पास करने के पश्चात्‌ पढ़ाई छोडने 
पर विवश हो गये । उस जमाने मे रियासत मेँ मुख्यतः डोगरी ओर फारसी 
दोनों भाषाएं प्रचलित ही थीं आपके पिता डोगरीमें ही राज्य कोष का काम 
"किया करते ये पर डोगरी क स्थान पर उद्र भाषा को प्रमाणित किए जाने पर 
उन्हँ सेवा से पृथक होना पडा भौर सरकार ने उनके स्थान पर श्री रामचन्द 
जी को नियुक्त कर दिया । 


। आरम्भसे ही रामचन्द जी की प्रवृत्ति बड़ी धार्मिक थी ओर वह्‌ दयानन्द 
.. जी. सरस्वती क दिखलाए हृए वैदिक धमं के अनुयायी बन गए । 19 वष की 
आयु मेँ ही उन्होने हरिजन के उद्धार भौर सामाजिक सुधार का बीड़ाउठा 
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लिया । राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे इसलिए सरकार ने उनका तबादला 
बसोहली कर दिया । वहां भी उन्होने अपना कायंक्रम जारी रखा । फिर इनका 
तबादला कठ्ंआ कर दिया गया । उन दिनों अपने आपको सवणं हिन्दु कहलाने 
वाल्ने लोग वड़ा विरोध क्रते थे ओर सरकार भी इस कायं को अच्छा नहीं 
मानती थी । 1५18 ई० में आपका तवादला साम्वामें कर दिया गया) वहां 
पहुंचते ही उन्होने आं समाज कौ स्थापना की । उन्हीं दिनों वहां एक वीम।री 
पौल गई लिपसे कई लोग कालकवलित हो गये रामचन्द जी इन रोगियों की 
सेवा मं जुट गए । इसके पश्चात्‌ साम्बा के वरिष्ठ लोगोंके विरोध की परवाह 
त करते हुए आपने जड़ी सफलता से आयं समाज का उत्सव मनाया । 


माल इण्डिया कांग्रेस के खादी ग्राम उद्धार भौर हरिजन उद्धार से वह्‌ 
बड़ प्रेरित हए । सरकारी कमंचारी होते हए उन्होंने भी 13 अप्रल 1919 के 
दिन जलियावाला वाग कांडमे भाग लिया। वहां वह गोली लगने से वच 
निकले । वह दिसम्बर 1919 मे अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हौ गये । 


1 


1922 में श्री रामचन्द जी का तबादला अखनूर मे कर दिया गया । यहां 
के लोग छतषछठात के कट्टर पक्षपाती य ओर हरिजनों से बड़ी घृणा करते थे । 
उन्ते मप्तमे वेगार लेतेथे। दर्तीत लोग हरिजन कन्याओं ओौर स्त्रियों से 
बलात्कार करते ये । इस अन तिकता के उन्मूलन के लिये रामचन्द जी ने दलित 
हिष्द्‌ जातियों की मवति का एकु मात्र इलाज ठरिज नै को शिक्षित करनाही 
समज्ञा । एर मकान क्रिराए पर लेकर पाठणाला लोल दी। श्री रामचन्धजी 
के भतीजे श्रौ रजेन्द्र गुप्ताके सौजन्यसे म॒ज्ञे श्रीरामचन्द जी जो उन दिनों 
आयं पाठशाला अखनुर के संस्थापक ओर मन्त्रीथे, की तरफ छापा हुआ इक 
विज्ञापन भी प्राप्त हु दै जिते उन्होने इस पाठशाला की स्थापनाकाव्योरा 
दिया ह । आपने लिखा है “अछ उद्धार के निमित्त अवनूरमें जायं पाठशाला 
26 वैता सं° 1919 को स्यापित्त की गई1 जिसमे उस समय 40 हरिजन 
युवक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । अवलनूर के इलाकामे अष्ठृतों की संख्या दस 
बारह हजार के लगणमण है।! हथकरघा चलाना इनका पेशा रहा है पर अव 
ज्यादा लोग लकड़ी घास काट कर वेचते है ओर इसीसे या मजदूरी करके 
करके अपनी आजीविका का प्रबन्ध करते दै) इनलोगों को शिक्षादेने ओर 
फिरसेखादीकी कताई ओर वुतकररीकैे कामकी शिधा देनेमेंदही इनकी 
मलाई हो सकतीदै। पर दुर्माण्वं व्रश पुराने विचारोके लोग इस कायं के 
लिए. मकान किराये पर देने से भी इन्कार करते हैँ । इसलिए पाठशाला के लिए 
अपना भवन वनाना जरूरी टै ला, जपीतराय मल्होत्रा प्रधान आयं पाठशाला : 
नेःतीनं सौ पये दे दिए है जौर ल्पा नापौ एक हरिजन ने अपनी जमीन दानं 
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दे दींदै। इस विज्ञापन भें श्रौ रामचन्धजी ने दानिं ते अषोल की हैकि 
वहं यथाशक्ति दान देकर इस योजना को सफल बनायें । | 


इसका अखनूर केलोगों नेवड़ा विरो किया सरकारी अफसरों को 
शिकायत भजीं । वहां कूल सात-आठ आर्य्॑तमाजी ये जिन पर हमले भी किए गए । 
जुलाई 1922 मे तो हिन्दु विरादरीने वहां के आयं समाजिोंका वहिष्कःरः 
कर दिया । यहां तक कि जमादारोंने भी डर के मारे इनके वसो जाना छोड 
दिया । लेकिन श्री सीताराम जी, श्री दीनानाथ जी, श्री हेमराज ओ आदिने 
डटकर इस विरोध का मूकावला क्रिया। श्र रामचन्द जीने तो स्वयं अपने 
आयं समाजी भाइयों के घरों मेँ जाकर अपने हाथों सफाई काकाम अ।रम्भ 
कर दिया । पीने कापाती नदीसे लानेके लिए हरिजनों ने साथ दिया आखिर 
मे मखनूरसे दो मील दुर आयं पाठशाला की स्थापना की गई | 


श्री रामचन्द जीने आयं स्वराज सभा लाहौर से भी प्र व्यवहार करिया 
जहां से तीन स्वयं सेवक श्री देसराज, श्री जगन्नाथ ओौर्‌ श्री कृष्ण दयाल भेजे 
गए । जिन्होने आयं समाज का प्रचार कियाओौर विरोध को शांत किंया। 
फिर श्री सत्यार्थी जी जौ “वीर संदेश लादौर के सम्पादक ये अखनूर आए 
ओौर वहं 15 दिन प्रचार किया जिससे अखनूर मे आर्यं सभाज की जड़ 
मजबूत हो गं । पाठशाला के विद्याथियों मे भी नया जीवन आ गया । हरिजन 
म जागृति पैदा हो गई । 

पाठशाला के लिए श्री रूपानामी हरिजन ने यपने सेत की भूमि दान तो 
दीदी थी जौर कई भद्र पुरुषोंने श्री रामचन्दजी की निष्ठा को देखते हुए 
इनका स्वप्न साकार करने मेदिल खोल कर दान दिवा। फलस्वक्प वेद 
मन्दिर स्थापित हो गया। 


महात्मा हंसराज जी ने भी लाहौर से तीन स्थायी अध्यरापक भेजे । आये 
समाज की गरुकूल पार्टी ने भी प्रचार मे सहायता दी। 


अखनूर में कामयावीके वाद आस-पास के श्रामो मे भी हरिजनोंमें 
जागृति पैदा हुई ओर कई स्थानों से हरिजनों के लिए पारशालाये बनाने के लिए 
जमीन देने की पेशकश करने लगे । 

अखनूरसे 2 मील की दरी पर्‌ बटेडा नामक ग्राम के हरिजनोंनेश्री 
रामचन्द जी को बलावा भेजा। 31 दिसम्बर 1922 के दिन महाशा रामचम्द 
जी अपने सायियों भौर विद्याधियों को साथ तेकर बटंडाको ओर चल पड़ं। 
सवके हाथों सें ज्ञंडेये जिन पर “मोहम्‌” महामन्व अंकित था। बटंडामे ` 
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-हृवन आरम्भ हुआ मपर वहां कछ. लोग राक्षसो को भांति यज्ञाला पर्‌ः दूट्‌. 
“पड़ । जडे फाड़ डाले, बच्चों को घोड़ों के पांव तले रौन्द डाला ओर -यज्ञणाला. 
करो नष्ट कर दिय । इस तरह उस दिन श्रौ रामचन्द जी निराश वापस लौट 
गए । 


पर 14 जनवरी 1923 के दिन बटेडामें पाठशाला कौ स्थापना केलिए 
उन्होने फिर वहां जाने का प्रोग्राम बनाया । इसके लिए लाहौर से कछ आयं 
संमाजी उपदेशकों को भी बुलाया । वहां के कट्टर पंथियोंने उसी दिन वहां 
"एक छिज (कृषती) का प्रोग्राम भी रख दिया । जो श्रीरामचन्द जी की हत्या 
-करने का षड्यन्त्र था । 


तियत तारीख पर जम्मू से वीर रामचन्द जी, ला० भगतराम, ला० 
अनन्तराम ओर श्री ओमप्रकाश सत्यार्थी बटैडाकी भोर चल दिए । अभी वे 
-बटेडासे 4 मील दूरही पहुचे थे कि वटैडा से आते समय उन्हं मेहता सावनमल्ल 
आये उपदेशक मिले ओर उन्हें सावधान किया कि रामचन्द जी की ठृत्या करने 
की साजिश कौ गई है इसलिए लौटना ही उचित होगा । 


जव यह वापस लौट रहेयेतो पीचेसे कृ लोगोंने हल्ला वोल दिया 
आओौर सब आयं सेवकं पर लास्यं से हमला क्रिया एक णोर मचा कि सवसे 
पहले रामचन्द को ही मारो। जालिमोंने रामचन्द पर तावड-तोड लाघ्यां 
वरसाते हुए पृष्ठा “कहौ तुम॒ महाजन हो या मेघ (हरिजन) "खून से लथपथ 
-वीर रामचन्द ने उत्तर दिया किँ मरते दम तक हरिजन दही हू ओर रहूगा। 
इस पर किसी दंगर्ईयो ने उन पर लोहे की लट्ठ से हमला कर दिया सिर पर 
गहरी चोट के कारण लहु-लृहान दीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ मृत 
जानकर सभी हमलावर भाग गये । वेहोशी कौ हालत मेही इन्दं जम्मू के 
अस्पताल मे पहुंचाया गया । जहां 20 जनवरी 1923 ई० की रात को वीर 
रामचन्द्‌ अमर गति पा गये । सारे शहर मे यहं खवर विजली की भांति दौड 
-गई । हजारो लोगों ने उनकी शव यात्रामें भाग लिया। इस बलिदान सेनं “ 
-केवल रियासत भर भे वल्कि सारे पजावमें हाहाकार मच गया। 


बोर रामचन्द जी के वलिदान स्थान पर आयं प्रतिनिधि सभा लाहौर 
द्वारा बटंड़ा ग्राम में इस आयं वीर की स्मृतिमे पाठशाला ओर आर्यं मन्दिर 
ओर एक कुआं भी बनवाया । इस स्थान पर प्रति वषं वीर मेले का प्रबन्ध 
किया जाता दवै 1 अव यह्‌ सारा प्रबन्ध जायं समाज जम्मू द्वारा किया जाता है । 
आयं समाज ने यहां एक पाठशाला चला करवीर रामचन्द जी की अंतिम 
"इच्छा भी पूरी कर दी फलतः इस वलिदान से रियासत भर मे आयं समाज के 
“कयं को योगदान मिलने लगा । 


"60 | हमारा साहित्य 9 5-96 


९ बलिदानी निधन पर लाहौर मे “अखिल भारतीय आयं प्रतिनिधिः 
सभा। र स्वराज सभ(” “अखिल भारतीय सनातन धमं सभा? “अखिल 
भारतीय ब्रह्म समाज सभा” व अनेक संस्थाओं ने सम्मिलित होकर शोक सभा 
का आयोजन किया । यहे विशाल श्रद्धांजलि समारोह “गुरुदत्त भवन लाहौर मं 
स नाष जी की अध्यक्नतामें हुआ जिसमें महात्मा हंसराज, वखशी, 
टकचन्द ला० मेहुरचंद महाजन, महाशय कृष्ण, डा० गोकूलचन्द जी नात, | 
राए बहादुर रामसरन दास जी व॒ अनेक जाने माने लोगों ने णहीद को 
श्रद्धांजलि अपित की। 


म 
र व्यांजलि प्रस्तुत की 
जो दैनिक 'श्रताप? में प्रकाशित हुई । ष 
एक जमाना जो सौगवार हं आज गम में किसके जिगर फिगार दै आज 
किस जवान मगं काये मातमदह्‌ क्यों बन्दा आंसुजं का तार है आज 
जाम जिसने पिया शदहादत का धमं पर कौन जान निस्तार है माज 
किस शहीद वफा की रहलत ठै क्यों हर शबष्स वेकरार है आज 
बादसाल आई दै वसंत की रुत क्यों हर इक गृनचा दागदार ह जाज 
रामचन्द आर्यां शहीद हुये ये खवर आयी दिल फिगार टै माज 
मेघ जाति का गम गुसारथावो 
उनपेजी जानसे निसारथावो 
मह से निकली मगर न क्‌. फरियाद 
हो गई मात्मा तेरी आज भाजाद 
क्यों न इस्तका चमन हो फिर बरबाद. 
आ गयी दिल मे लेखरा्णं कौ याद 
सिर कटाति है जोषये बुनियाद 
सारे संसार मे बाजेगानाद 


हां सही त्‌ ने हर तरह वेदाद 
देता था दूसरे को जो आजादी 
आर्यां जाति है मां शहीदों कौ 
तेरे मरने का यू ही जिक्र हुआ 
कयम बनती है उन शहीदो मं 
अपना विश्वास टैक वंदोंका 

| इस शहादत पे शमस क्रमर व फलक 


नाज करते रगे शहादत तक 
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"गा 


गृलाम रसृल "कामगार 


¬ मोतोलाल साकी 


गुलाम रसूल कामगार" से मिलनेका सौभाग्य मृज्ञे उस समयमिला 

जव वे काफी समय से एकान्तवास करने लगे थे ओर साधनामें रेमे रत रहने 
लगे थे कि मिलने वालोंके लिए उनके पाससमयन था। हमसे भी मात्र 
कश्मीरी होने के नाते मिलते थे । सन्‌. 1972 ई० मे कश्मीर कल्चरल ~ आगं- 
नाईजेशन की ओर मे कश्मीरी साहित्यकारों का एक दल डोडा जिलि को यात्रा 
पर शेखु आलम्‌ के पैतृक्त निवास स्थान पर उनकी स्मृति को ताजा करनेके 
निमित्त गया था । उस ववं उक्त संस्था कष्मीर की सांज्ञी विरासत के इस महान 
व्यक्तित्व को छह सौवीं जयन्ती मना रही थी । हमारा पहला पड़ाव डोडा था 
जहां हमारी भेंट कवि रसा जाविदानीसे हुई । हमने डोडा में एक मुशायरे 
का आयोजन भौ क्रिया जिसमे “साः साहब भी सम्मिलित हुए । डोडासे 
हप्रारा दल किण्तवाडमे भौ गया वहां पर स्थानीय साहित्यकारों ने हमारे 
ठहरने का प्रबन्ध चौगान के एक किनारे पर स्थित डाक वंगले मे किया था | 

हम कई दित किष्तवाड़ मे रहे. हम शाह फरीदुदीन बग्रदादीके रोजेपरभी 

हाजिरी देने गये मौर हमे शाह्‌ असरार साहव के दरवारमें जाने का सौभाग्य 

भी प्राप्त हुआ, हमने जियारत के मुतवलियों (सम्पत्ति की देखरेख करने वाले 

भक्तो के) पास कछ दुर्लभ वस्तुओं को भी देखा जो कला एवं संरकृति की दृष्टि 

से बहुत महत्वपूणे ह । इन दुलभ वस्तुओं मे भिनियेचर चित्र भी अच्छी खासी 

संख्या में दँ जिनको निस्सन्देह पहाड़ी चित्रकला के अन्तर्गत रखा जा सकता है ॥ 

चित्रकला के इन नमूनों का विषय आम पहाड़ी चित्रकला के नमूनों से भिन्न है; 

इस प्रकार पहाडी चित्रकला की एक आर विधा दृष्टिगोचर है । इता ही नहीं 

“ वल्क इस बात का संकेत भी मिलता है फि किश्तवाड मे भी चित्रकला की 
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परम्परा काफी सशक्त रही है । स 


किश्तवाड की हमारी यात्रा तब तक अधूरी ही रहती यदि हम 
"कामगार साहव के दर्शन लाभन करते। किश्तवाड्‌ के दूसरे साहित्यकार ए 
कविगण हमारे साथथे तथा हमारा अतिथि सत्कार करनेमें लगेथे। करट 
मित्रोने हमारे आने के उपलक्ष्य मे कई भोज आयोजित किये । ‰ 


एक दिन हम डाक वंगले से निकल पडे ओर भौर .कामगारः साहब 
के द्वार पर दस्तक दी । हमारे आनेकी सूचना मिलते ही उन्होने हमें वैठक में 
वृलवाया । उनके आभायुक्त मूख मण्डल को निहारं कर हम सब लोग बाग 
वागहो गये । उनके दमक्ते मुखमण्डल की भभा उस समय ३ेखते ही वनती 
थी, लगता या कि अपने पुराने हम वतनों से मिलकर वे कुछ अधिक ही 
आनन्दित हौ उठे है । सर्वप्रथम हमारा सत्कार सुगन्धित अम्बरी सेवों से किया 
गया, उसके पश्चात्‌ परम्परानूसार कश्मीरी कहवा जिसमे केसर, की सुगन्ध 
इलायची ओर वादःम डले गये ये "कामगार साहब मुस्कराते हृए प्ररल्ल वदन 
ओर अत्यन्त शान्त मुद्रा मे अपनी तोतली अवानसे हमारी बातों का उत्तर 
देते रहै थे इस मुलाकात के दौरान हमने आपसे एक मुशायरे की अध्यक्षता 
करने को विनती की । उनके अध्यक्षता स्वीकारने पर तो स्थानीय साहित्यकार 
आश्च्ंचकित रह्‌ गये क्योकि “कामगार साहुव ने पर्यप्ति समय से सार्वजनिक 
आयोजनों मे जाना छोड दिया था। दुसरे दिन शाम को किश्तवाड की जामा 
मस्जिदके परिसरमें “कामगार साहव की अध्यक्षतामं मृशायरा हुभा, जो 
वहुत ही सफल रा । मुशायरा रात के वारहं बजे तकं चला ओौरवे मुशायरे 
की समाप्ति तक संत्रमृग्ध-ते वैठे रहे । भीड़ इतनी मधिक थी, लगताथा कि 
सम्‌चा किश्तवाड उमड़ आया है । इस बार जसा मुशायरा किश्तवाड के इतिः 
हास मे संभवतः पहली वार हुआ या। हमें कामगार" साहब का स्तेह्‌-सन्निध्य 
काफी देर तक प्राप्त हुआ । इस मुशायरे मे आपते एक नात" (ईश्वरीय प्रशंसा- 
तमक या अध्यात्म से सम्बन्ध रखने वाला गीत) पदी थी । 

:(कामगार' साहव के पुरषे मूलतः अनन्तनागः कश्मीर के निवासी थे 
जव पठानं ने कश्मीरियों पर घोर अत्याचारं करने शुरू क्ये उस समय 
“कासगार' साहृव के परदादा खाजा मुहम्मद सदी पठानों के अत्याचारोंसे 
वचने के लिए अपनी जमीन, बर ओर सम्पत्ति छोड़कर पलायन कर गये ओर 
सपरिवार किश्तवाङ़ पहुंच कर ही संस ली। ओौर फिर यहीं के होकर रह 
गये । 

गुलाम रसूल का जन्म 17 जुलाई सन्‌ 1886 ई० को किश्तवाङ्‌् 
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ख्वाजा गुलाम मुहम्मद कामगार के यहां हुआ । अपने प्राथमिक शिं 
श्वाजा संफउल्लाह के दारुल अलूम (विद्यालय) में पाई। ख्वाजा सैफ उल्लाह 
अपने समय के मानि हए विद्धान भौ थे जर ईश्वर भक्त भी 1 आपके विद्यालय 
क द्वार सभी लोगों के लिथे खुल थे । उदु के अतिरिक्त ख्वाजा साहव अरवी-- 
कारसी पर भी अच्छा अधिकार रखते थे । खताती (फारसी लिपि का चित्रकला 
त्मक रूप) मे भी ` अ(पको रचि थी ओर कविता भी माकं की करतेथे। 
कामगार" साहब के भाई ख्वाजा अजीज उत्लाह भी शायर थे । 


दारल अलूम ने शिक्षा प्राप्त करने के दौरान "कामभार' साहब ने खताती 
सीखने का सिलसिला भी आरम्भ किया । खताती, जोकि इसलामी कलाओं 
मे चित्रकला का प्रतिरूप समजली जाती है, का सिलसिला इन्होने काफी देर तक 
जरी रखा ओौर इस कला मं इहं काफी हद तक विशेषन्ञता प्राप्त हुई । 

जहां तक शायरी का भ्रश्न है आपको यह्‌ चीज अपने पूज्य गुर 
सफ उल्लाह ओर भाई ख्वाजा अजीज उल्लाह से दाय के रूपमे मिली यी। 
पको तव्ल्‌स साति उपनाम की तलाण भी नहीं करनी पड़ी आपने कामगार 
करा..भ्रयोग उपनाम के ल्प में क्रिथा जोक्रि वस्तुतः आपकी वांशिक्त 
उपाधि रैः। 

-कामगारः साहव सन्‌ 1907 &° मे राजस्व विभाग मे नियुक्त हुए 
ओर सन्‌ 1941 ई° तक्‌ पट्वारी, मिर्दावुर भीर कानून गो के पदो पर कार्यरत 
रहे 1 अवकाश प्राप्ति के पश्चत्‌ भौ आप वहुत सक्रिय रहे । समाज-सेवा के 
अतिरिक्त आपने राजनीतिःक्षे्र मे श्री अपने प्रतिभा प्रदशित की । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के परचात्‌ कामगार" साहव नेशनल काफ़्सके तहसील परिषद्‌ के 
अध्यक्च बने फिर आप जिला विकास परिषद्‌ के सदस्य भौ रहे, सामाजिक 
कायेङ्रमों से भी संबद्ध रहे 1 

` व्कामगारः साहब ने विद्यार्थी जीवन से ही कूविता लिखना आरम्भ 
किमा था ञौर यह क्रम उनके निधन तक चलता रहा । जापकी कविता कश्मीरी 
तक ही सीमित नहीं थी गपितु फारसी अौर उदू के भी जानि माने कवि थे। 


बरसदि नेशम चू कासिद कामयाब अमद चि सूद 
नाम अम च्‌ बद मरदन गर जवाब जामद चिसूद 
खोगर दीदारि जानां हस्त दं जे के नजर 
बरसदम गर रोचि मअशर अफताब जामद चि सूद 


| अ्योत्‌-मेरे शव पर अगर सन्देशवाहक सफल होकर आया तो भला 
उसका क्या लाभ 
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मगर मेरे खत का जवावमेरी मौतके वाद वसूल हुभा, उसको हैसीयत 
अला क्माहै ` । 

मेरी दृष्टि तो प्रिय के दर्शनों की प्यासी है प्रलय के दिन अगर सूरज मेरे 
सिर पर चमका उसका भला व्या लाभ 


फारसौ पर कामगार साह्व की पकड के विपये देण की उच्चः 
साहित्यिक संस्थाओं मे भी चर्चा रही आप राष्ट्रपति कीभरं से प्रमाणपत्र 
मौर पुरस्कार से भी सम्मानित हुये । 


फारसी की ही भांति आप उदू भी अच्छी रचना करते थे-- 


खोमे गल में सुखं रूई तेरी 
सन्तरी ह खार तू शाह चमन 
तू हस्ने वफाशाख से निलजुलन जा 
उनका है दीबार से बाहर वतन 
विभिन्न भाषाओं का अच्छाज्ञान होने के कारण कामगार" साहब बहुत 
अच्छे अनुवादक भी सिद्ध हुए क्योकि वे भाषाओं की आत्मा तथा स्वभावों 
से पूरी तरह परिचिते । अपिकै अनुवादोंका क्षे भी विस्तृत था। आपने 
फारसी से कश्मीरी ओर कश्मीरी से फरपी में अनुवाद तो किये ही परन्तु 
कई फारसी रचनाओोंको भी पूरी कलात्मक्ता के साथ उदः कै साचिमें 
ढाला । 
सुविख्यात पुस्तक “विदुलमरीदीं को कामगार साहब ने अत्यन्त 
सावधानी बरतते हुए उद्र कारूप दिया तथा अलामा इक्वाल की मशहूर 
मसनवी को आपने फारसी से कष्मीरी में रूपान्तरित किया । इस रूपान्तरण कै 
लिए राज्य की कल्वरल अकादमी ते मपरको पुरस्कृत भी किया । 
“कामगार साहब कृत कश्मीरी चषिनामाः का फारसी अनुवाद एकः 
अप्रतिम कृति है । 
किश्तवाड़ में इस्लाम का प्रचार करने वाले हजरत फरीदुदहीन बगदादी 
की जीवनी को “सवाने फरीदियाः के नाम से (कामगार साहवने लिपिबद्ध 
किया है जो विषय-वस्तु का बखूबी प्रतिपादन करती है। इनकी एक ओर 
पुस्तक “रोशन सितारे' ह । इस पुस्तक का मूलषाठ कष्मीरी, फारसी भौर 
उदू तीनों भाष्राओों मे है। 
पकामगारः साहब की कत्रिता इन्सान के अन्तर की कविता है, यह्‌ 
घटनाओं का चित्रण नहीं अपितु भात्मा का स्वर दहै जिसे आम भाषा में तसव्वुफ 
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कहा जाता है । आपकी शायरी के एक एक हिस्से पर तबलीगका रंगचद्ाहै 
देसा होना ही था कोक भापका जीवन नियमपरकता एवं तितिक्षा का जीता 
जागता उदाहरण है । 

स्कामगारः साहब लिखते तो रहते थे परन्तु अपनी रचनाएं पत्र- 
चचिकाओं मे प्रकाशनाथं नहीं भजते थे यही कारण है कि उनकी कश्मीरी, 
उद्‌" ओर फारसी कतिया न तो उनके जीवनकाल में प्रकाशित हुई ओरन 
अब इतके प्रकाशित होने की सम्भावना है। (कसीदालामियाः को आपने 
जनता के निवेदन करने पर प्रकाशित करवाया, नहीं तो यह पुस्तक भी अभी 
तक पाण्ड्ूनिपिके खूप मे दीद्ोती। राज्य की कलचरल अकादमी ने आपकी 
देन को मान्यता प्रदान करते हुए आपको “खिल्लते फार" से सम्मानित 
किया। 

व्कामनारः जीवन मूल्यों के वह जगसंगाति दीपक थे जिससे सूरज 
ज्लिज्ञकक्ता था । 

उनका देहान्त 198 > ई० में हुआ । काल शिला पर उत्कीणे लेख की भांति 
उनका व्यवरितःव सदा के लिये एक पुण्य प्रेरणा वना रहेगा 1 एते व्यम्तित्व 
सादित्य जगत के स्मृति पटल पर वार-वार उभरते रहुगे । 


क ता 


--अन्‌० : पुथ्वीनाथ मधुप 
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पं0 रामदत्त मंगोत्रा बनाम (कीम्‌ दुआन्नी वाले" 


0 बंसीलाल गुप्ता 


रियात्तत जम्मू कर्मीर के नगर विशनाह में जन्मे वैच्-रामदत्त मंगोत्रा 
एक सामाजिक आख्यान के रूप में जाने जाते हं । वो <दुआन्नी वाला हृकीम 
के नामसे प्रसिद्ध थे, ओौर इसी नामसे जाने जाते थे। 


, इनक्रा जन्म विशनाह के एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ । बचपनमें हीये 
पिता स्नेहसे वंचित हो गये । ओर इतके चाचाके यहां इनका पालन-पोषण 
हुआ । वद्य जी अपने चाचा के कायं में पृणं सहयोग देते ये । अध्ययनमें भी 
भी खूव रुचि लेते थे । वंद्य जी ने अध्यग्रनकालमेंही रोगों एवं रोग निवारक 
वतस्पतियों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उनको यहं सव ज्ञान अपने 
उस साधु स्वभाव चाचासे एवं “मां काली” के आशीर्वाद से प्राप्त हुमा । 
वैद्य जी को गपने चाचा जी काः कायं बहुत पसन्द था। अतः उन्होने मैट्रिक 
करने के वाद, आयुरवंद की शिक्षा ग्रहण प्रारम्भ कर दी। वंद्य जी आधुनिक एवं 
-वैदिक शल्य चिित्सा-विनज्ञान के माहिर ये । 


, “ञायुवंदाचा्ये वनने के बाद 1948 में कंलाश देवी के साथ 
इनका विवाह हौ गया । विवाहोपरान्त, अलौकिक शवित एवं अनेकों गुणों से 
युक्त वेद्य जी, चिकित्सा-विज्ञान प्रशिक्षणाथं, पुन: वृन्दावन चले गये । प्रशिक्षण 
श्राप्त करने के वाद, वंद्य जी ने वहीं (वृन्दावन में) एक ““डिस्पेन्सरी” खोली । 
दुःखियों की निःशुल्क सेवा एवं भौषदधि देकर, खुश होते थे । व्य जो वहां 
विदेशी डोद्टरों की सहायता भी किया करतेथे। पर बाद मेँ उनका मन नहीं 
लगा । अतः वे जम्मू वापस्त आ गये भौर उन्होने श्री श्री 100४ महामण्डलेष्वर्‌ 
हन्त, रघुनाथ (वतमान श्री सीताराम दासजी) मन्दिर, पृरानी मण्डीके 
संरनण मे चिकित्सालय स्थापित क्रिया । यहां वेद्य जी प्रतिदिन बे्ने एवं 
रोगियों के रोग का परीक्षण करके, निःशुल्क ओषधी देने लगे । इनका वेढे 
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का समय हर रोज साढ़े आठ से सायं साढ़े चार बजे तक था। इसके वादवे 
भोजन करते थे । व्य जी 24 घण्टे मे एक वार ही भोजन करते थेः। उसमे भी 
फल या सन्जी ही ग्रहण करते थे । वे अन्न नहीं ग्रहण करते ये । 


वे पक्के नियमानुशासी थे । कई लोगों का कहना है कि वंद्य जी कोई 


बहत ही जहरीला पदार्थं सेवन करते (खति) ये । यही कारण था कि इनपर 
बड़े-बड़े विषेले सांप का विष भी कोई असर नहीं करताथा।इनकोजोसांप 
काटता था, वह्‌ स्वयं ही मर जाता । ओौर यह्‌ वित्कूल ठीक रहते थे 1 


हरः क्षेत्र के प्रतिष्ठित गण्यमान्य त्यकिति इनके शिष्यथे । वंद्य जी कसर, 
लकवा, टी० बी० जेसे भयंकर रोगों का इलाज किया करतेये, जो भारतैः 
असाध्य है । वेद्य जी के इलाज का परिणाम शतप्रतिशत सही निकलता धा । 


लोगों का कहना दै कि वैद्य जी के पास कोई अलौकिक ईश्वरीय शित 
थी, जिसके कारण उनके द्वारा प्रारम्भ कायं मे सफलता अवश्य मिलती थी. 
बै कभी सोते नहीं थे । हां, वे अपने पृजा-कक्षमें दो, अढ्ाई घण्टे योग पर वठते 
थे। वे वास्तविक कमयोगीथे। वे स्वणं-भस्म, हीरा-भस्म जैसी ब्रहुमूल्य 
ओषधि बनाते थे, जिस क! शुल्क भी ध्दो आना हीः था। उनकी दवाका यही 
दो नेः मूल्य उनके आलिरी समय तक भी रहा । इसलिए ही इनको 
“दुजान्ती वाला हकीम” से जाना जाता रहा) वैद्यजी की निर्लोभिता एवं सही 
दव। के परिणाम के कारण, उन के पास दूर-दूर के गांव व शहरों से सैकड़ों की 
संख्या में हर रोज लोग उनके पामर लाकर लाभान्वित होते थे । वंद्य जी सर्वं ध्म 
समभाव मे विश्वास रखतेथे। यही कारण थाकि इनके पास सभी धर्मो के 
लोग आते थे, एवं इनके चरण छ्‌ कर प्रणाम करते ये । 


उनके विषय मे महन्त जी 1008 महामण्डलेश्वर श्रो सीता राम दास जीः 
कहते हँ कि वै मां काली के अनन्त भक्तथे। उनकोमां काली का आशीर्वाद 
पराप्तथा। वे करई बार रात को सर्दीमे भी रणवीर नहर पर चले जाते 
ओर वहां योग, समाधि लगा लेते थे । वे लोक-कल्याणाथं आयेये। इस प्रकार 
कई लोग इनके चमत्कार भी देख चुके हैँ । जम्मू के “श्याम दास महाजनः" को 
एक वार साप ने काट लिया। वे बेहोशहो गये। लोग उठा कर उन्हे यहाँ 
व्य जी के पास ले आये । व्य जी उनको अपने पजा कक्ष मे लाये ' ओर उनको 
लिटा दिया । अवने-अपि ध्यानरत हो गये । कू देरके बाद, विष अपने-आप 
सम।प्त हौ गया 1 श्याम जी उठ कर खड्‌ हुए ओर अपने अनायास रोगमुक्त हो 
जाने पर अचंभित भी । एक वार राधा ङृष्ण के पुजारी वावा व्य जी ने उनके 
पूना कश्च मे ्ञाककर देखा, तो अन्दर लाल प्रकाश फैला था । वैद्य जी योग मुद्रा 
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मेँ ठे थे, पर उनका सिर गरदन से अलग होकर, देवी के समक्ष नीचे पडाथा॥ 
बहुत ही रोमांचक दृश्य था, देसा देवकर, वावा पीथे मुड़ गये। कई बार 
वैद्य जौ अपने पूना कक्षम होतेथे, वहांसे लोगोंको रास्तेमें कहीं से आते 
मिल जातेथे। इद प्रकार के उनके चमत्कार, कई लोग देव चुके हैँ । 


वे आधुनिक दिखावे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे । साधारणः लिबासमें 
ही उनको देखा जाता था । एक वार यै उनके पास गया । वे पहचानते थे ही । 
संकेत करते हुए वोले “वैठिए 1 आजकल आप क्या पदृते हैँ ?? ने कहा शास्त्री 
कररहाह वे वोले गुरूवे नमः” सहीक्याहै१ म बोला; “जी, नहीं” | 
“किर क्या होगा ` उन्होने पूषा । ने कहा : (शुवे नमः"? । वे बोले : 
“अच्छा, यह बताइये कि ऊपर का वाक्य किस लिए सही नहीं है 2" मैने कहा : 
“जी, चतुर्थी-एक वचन मे “गुरवे” होता है.” “गुरवे” नही, इसलिए 1" 
उन्होने कहा : “है तो ठीक । लेकिन बहुत संक्षेप में आप कह रहै हैँ" उन्होने 
उसी वात को इतने सुन्दर ढंग से समज्ञाया, कि किसलिए उपरोक्त 
शुरुत्रे नमः" अशुद्ध दै । वे संस्कत के प्रकाण्ड विद्वान ये । हिन्दी भाषाके 
विद्रानतोयथेदही। 


वे प्रातः साढे पांच वजे पर अपनी धर्मपत्नी के साथ ऊपर (सीता राम) 
मन्दिर में आते ओर एक घंटा परिक्रमा करते । 


वेद्य जी अपनी दि्पैन्सरो साल मेदो दिन ही वन्द रखते े। एक 
वेसाखी के दिन ओर एक जन्माष्टमी के दिन । अगर इस दिन भीं कोई दुर 
से आ जाता, तो उसे निराश नहीं होने देते। उसे ओषधि दे कर विदा 
करते थे। 


आश्चयं की बात दै किवेरोगीसे दो आने से अधिक लेते नहींथे। फिर 
अओौपधालय कंसे चलता था इस वात को कई लोग कहते थे किवंयजी 
तान्तिक थे । वस. इस दुनिया में लोक कल्याणाथं आये थे । पर यह कहना 
संगत नहीं । कई वार परीजांच के लिये “्कमटेक्स वालोने छापा मारा। 
अन्दर ओषधि एवं मशीन के सिवा कुछ नहीं मिला) कुषछभी हो, समान 
उनके सत्कमं का चिरकऋणी रहेगा । 2 जून. 193 को आल इंडिया मंडिकल 

इस्टीच्यूट में एक संक्षिप्त वीमारी के वाद उन्हें गो लोक प्राप्त हो गया। 
[]. 


\ 
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दुगगर-पिकासो : पंडित संसार चन्द बड 


1 डां. शिव रना 


भमंदिरों के शहर" जम्मू की विए्व-विष्यात (डोगरा ओंटं गैलरी के प्रथम 
संरक्षक एवं बहुमृखी कला-रत्न पंडित संसारचन्द वड. के व्यकितत्व मे, एक 
विलक्षण आकषण था । अभिभावकों के साथ गली-वाजारोंमेंसे गुजरते अनेक 
बच्चे बड़. जी को देखकर, अचानक अपने अभिभावकों से पृछ वेठते : धये वाले 
गंकल कोन हैँ 2 ओर उप्त जानी-मानी हस्ती के विषयमे पता चलता, तो 
बच्चे यह जानकर खुश हो जाते, कि उन्हं (अपने समक्ष) दशंन सहज हो 
गए 1 एक अन्यतम चित्रकार एवं आजीवन कमठ वने रहने वाले संसार चन्द 
बड़. हंसत कर कहते : “भगवान हर जीवित व्यक्ति को प्रातः जागते ही, 
“चौबीस घण्टो” का “ववेक-वंलंस'” दे देता है । फिर, मनृष्य दुःखी या पिष्डा 
कयो रहे ? भाग्य को क्यो कोसे ? क्यों न एेसा कोई यादगारी काम कर डाले, 
जिसे परा करने के लिए, परमात्मा ने उसे, इस भरी-पूरी धरती पर भेजा 
है 7 ओर, शायद यही कलाकारिता जीवन-मंत्र था उनकी सफलता व लोक. 
प्रियता का। एक प्रेरक स्कूल-माष्टर होने के कारण, यह्‌ सीधा-सच्चा कलाकार 
अन्त तक, स्वयं को (मास्टर कहलवाने मे, गौरव का अनुभव करता रहा । 


वैसे भी, विदेशों मे किसी विषय का “मास्टर बन पाना, विश्वके कठितितम 
कामोमेसेरै। । 


दशको पूर्वे, बड़. साहव ने आदम-कद आकार का अपना एक एेसा, 
विलक्षण चित्र बनाया था, जिसकी मिसाल चित्रकला संसार मे, बहुत कम 
मिलती है 1 आदमकद-आईने के सामने खड़े होकर, बड़. साहव अपनी हीः 
कद-काठी पर तन्मयतापूरवंक तूलिका चलाते दिखाए गए है--ओौर एक नहीं, 
दनं “पंडित संसारचन्द वड्‌” (एक ही पंवित मे), चित्रित हो गणए हैँ ! यह 
छरति" नही, सचमुच एक “आश्चय' है । मैने एक बार जब उनसे इस बहु-- 
श्रतिविभ्वित चित्र के बारेमे जानना चाहा तो वे हठ दबाकर हंसे : “यह चित्र 
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पण संसार चन्द बड 





मनेउन लो्गोकेलिषएु बनायादै, लिन्द चित्रकला मे यथोचित रुचि नहीं 
होती । मेरा यह्‌ चित्र देखकर, विरक्त लोग भी इस कला के जाद्‌ मे, खो जाते 
है!” संारचन्द जी की इसी प्रकार की, सौसे ज्यादा अप्रतिम त्वाति 
ह । वह्‌ व के लिए" के समथेक रह । उनकी रंगारंग कृतियां सामा- 
जिक, धार्मिक, प्राकृतिक तथा "पोटः श्रेणियों नै, रखी जा सकती ह । प्राकृतिक 
दृश्यावरली तथा पपोदरृट' मे, पंडित संसारचन्द वड. अग्रणी रहे द । परन्त 
44 तया धरमिक विषय मे उतकी तिदिस्माती-तूलिका सचमुच धत 
ठे । स ५६ की तरह, मास्टर जी “स्पष्ट चित्र" कोही, कलाकी 
सवंमान्य-रभिव्याक्ति ते रहै । उनकी मह गन हि 
फटती दिषाई देती ठे। ५ 6) न साथ अंि रि भ 
८ दे। सरः ध अंकित प्राकृतिक हंस, कमल-पृष्प 
तथा अन्य विवरणों से भी, एक सम्मोहक सुन्दरता फूटती दिखाई देती है । 
हालांकि उनकी चित्रकला क्रिसी विशेष लाइन" का प्रतिनिधित्व नहीं करती 1 
संसारचन्द वड की तूलिका प्पणंता' कौ ओर, इंगित अवश्य करनी है । अपने 
समय के जाने-माने पहाड़ी चित्र कलाकार श्री जयत राम छुगियाको, संसार 
चन्द ते सदा अपना “उस्ताद साना । कविता कौ तरह, “चिचकरलाः की धारा 
वड्‌ जी के अन्तर ही से, स्वमेव पटी । उनका कर्टना है क्रि आत्मािभ्यक्ति के 
लिए, वचपन में ही उनकी कलम आडी-तिरछी (कलात्मकः) लकीरें श्रीचती 
रट्ती थी 1 इसने, उनको एकर विशेष सन्तोष प्राप्त होता था, जंसे मन-मस्तिष्क 
का एक प्रेरक लावा, सही दिशा कौ ओर दौड़ रहा हो । वड़. जी के पिता 
पंडित धनपत एक दरुरदर्शं व्यवित्त थे । वेदे की गहरी लगत देवकर, वे 14 वर्षीय 
किशोर को जशतराम जी के पास कला-साधत(थं ले गए । संसारचन्द वचपन ही 
से स्वतत्त्र एवं स्वावलंवी वने रह । कला क्षेमे भी, धिसी-पिटी लकीरों के साथ 
समक्चौता करन के बजाय, उन्होने सदा अपनी प्रवृत्ति अनुरूप शली अपनायी ॥ 


संसारचन्द वड्‌. का जन्म भमंदिरों के शहर' जम्मू के एक प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण-पुरोदित परिवार में, 24 अकतूबर, ॥ 904 को हुआ । प्राकृतिक कला- 
प्रतिभाने उनका नाम देश के कोने-कोने मे पहुंचाया । त्रारम्भ मे, मास्टर 
सं्ारचन्द को ठक “कला-समीक्षकः के रूप में भी, पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई । 
कला साधना कै कारण, उनको लिलाई-पडाई पर भी कूप्रभाव पड़ा ॥ तत्कालीन 
'प्रिस्च आंव वेह्स कोंलेज' (वतंमान गाधी मेमोरियल साइंस कालेज) मेवे 
दटर के चरियार्थी थे । परन्तु, उस्ताद के मा्म-द्श॑न मे, बड़, साहब पहाड़ी- 
चित्रकला में डव गणु । निरंतर अभ्यातत, रतजगों ओर सच्ची साधना के बल 


पर उन्हं तलिका तथा रंग-पद्धति की सही पकड व आत्म-विष्वास कौ प्राप्ति 
टो गई । पः दयो एवं लिलारद-पदाई की कमजोरी के कारण, 


हो गई । परन्तु, आर्थिक कटठिति 
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संसारचन्द जी को कोंनज-जीवन का परित्याग करना पड़ा। दूसरा आधात 
अपने प्रिय उस्ताद जगतराम जी के आकस्मिक निधन से, लगा । साधनाकौ ही 
'उस्तादः मानते हुए, सयारचन्द वड. की महान कला-यात्रा निरन्तर जारी 
रही । जब-तव, वे लाहौर चात ओर वहां आयोजित होने वाली दुलभ पुस्तक 
एवं चित्रकला-परदशेनियो से, भरपूर कलात्मक जान संजो लाते; आरम्भमे, 
वे वंगाली-चित्रकला सेभी काफी प्रभावित हृएये। विश्व कति रवींद्रनाथ 
टगोर कं! तूलिका कीतोवे पूजा करतेथे । कालांतरमें संसारचन्द वड. की 
कला विविध आयामी होती चली गई । उनकी यह्‌ मान्यता थी, कि: “सच्ची 
चिच्रकला मौलिक कल्पना तथा तकनीकी-दक्षता का संगम होती दै) एक वार 
उन्होने हंसी-हंसी मे यह भी कहा था, क्रि : "गगर पकवानो- 
मिष्ठानों की महक, मौसमी फल-तरकारियों ओौर सुकोमल वच्चो मे, सवसे 
बडी कलात्मकप्रेरणाएं छप रहती हैँ मेरे लिये !* प्रेम ओर प्रकृति की तूलिका, 
उनके लिथे सव से बड़ी तूलिका थी । बहुत कमलोगोंको मालूमदैकि संसार 
चन्द बड़. धरती की छत" लदहाख के अलौकिक रहस्यो मे, गहरी रुचि लेते थे । 

उन्होने बौद्ध-स्तूपो, प्राचीन लदहाखी-स्मारफों का गहन अध्ययन कियाथा। 

“न्तहदार लहाखी खोवानी" उन्हें बड़ी प्रिय थी । 


मास्टर जी की कला-यात्राने करई विषम मोड भीदेखे। विशेष रूप से, 
आरम्भिक काल अधिकं चुनौतीपूणे सिद्ध हुआ । अमरसिंह टेत्रनीकल ईइस्टी- 
च्य॒ट, श्रीनगर से उन्होने पेणादाराना-चित्रकारी का पंचवर्षीय कोसं, विशेष 
योग्यता कै साय पणे किया । इस प्रशिक्षण के दौरान उन की वास्तविक प्रतिभा 
मुखसिति हुई । बाद मे, वे *डाईग-टीचर नियुक्त हुए । सन्‌ 1928 मे, उनकी 
भ्रथम नियुक्ति मीरपुर (अब अधिकृत-कष्मीर) में हुई थी। यहां से उनका 
तबादला श्रीनगर मे हुआ । अन्तमे वे श्री प्रताप टेक्नीकल इस्टीच्यूट, कच्ची 
छ(वनी, जम्मू मे आ गएु1 (आजकल इस संस्थान के स्थान पर एक महिला 
हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थापित हो चुकादै। 


वषं }954 में इगारवासियों ने, डोगरों की दुलंभ सांस्कृतिक धरोहर 
सहेजने के लिए जोरदार आवाज उठाई । भौर फिर, उी वषं, जम्म्‌ के गांधी 
भवन" मे, “डोगरा भटे गेलरीः की स्थापना की गई । मास्टरजी को इस 
भव्य आटे गेलरी क प्रथम संरक्षक होने का, गौरव प्राप्त हआ । नंव-स्थापित 
आटि गेलरी के लिये दुलंभ कला-वस्तुओं का संग्रह्‌ करना, उनके अथक साहस 
एवं संघषंशीलता का, परिचायक है 1 ओंँटं नैलरी की स्थापनामें भी, मास्टर 
जी का बहुत वड़ा योगदान रहा है । 

मास्टर्‌ जी 195 १६ सेवानिवृत्त हए । परन्तु, प्रशासन ने उन एक 
मतिरिक्त वषं को "एक्सटेंशन दी । वे राज्यकी कला, संस्कृति एवं साहित्य 
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अकादमी कौ कार्यकारिणी कमेटी के भी, करई वर्षो तक, सक्रिय सदस्य रहे । 
डोगरा पहाड़ी लोक-कला ही से मुख्यतः प्रेरणा पाने वाले मास्टर जी ने, अपनी 
परी णक्ति मौलिक सृजन की ओर मोड़ दी ओौर इग्गर-संसार को अद्वितीय 
कृतियों से, समृद्ध किया । तैल-चिचों पर्‌ भी उन्होने ख॒लकर तृलिका चलाई । 
उनके बनाए हए पोटरट कला के सजीव नमूने हैं । गुलाव भवन, जम्म्‌ में 
सज्जित महाराजा गुलाव सिह का भव्य चित्र आकपंण ओर कलात्मकं विविघता 
का खजाना है । धोद्धाओोँ' का, मास्टर जी द्वारा वनाया गया चित्र, हर कही, 
सराहा गया है। 


महासरस्वती, भगवान कृष्ण, भगवान शिव आदि के पवित्र चित्र प्रेरणा 
ओर भविति के प्रकाण-पुज प्रतीत होते है। मास्टर जौ ने मपनी पत्नी, पुरोः 
वेटी मौर दामाद के मृह-बोलते पोष्रेट भी तैयार कि ह । अपने पिता का चित्र 
उन्होने पूरी सादगी तथा ममता के साथ, बनाया दै। ये सभी चित्र उन्होने अपने 
डाईग-ल्म मे लगा रखे है । आगन्तुक इन चित्रो को देखकर, ठगे रह्‌ जाते हैँ । 
शकुन्तला" का वहुरंगा चित्र, उनकी महान कलाछृति है । रंगों के चयन तथा 
शरीर-सौष्ठव की दृष्टिसे, कला-मर्मजञो की, यह्‌ "पहली पसंद वताई जाती 
है । (महात्मा वृद्धः कीपेंशटिगिमे, गौतम के सारे उपदेश भौर समस्त त्याग 
मूखित प्रतीत होते दै ! 
जम्मू धरती के इस प्रिय कलाकार पुत्र न. भपनी जाद्‌ई चित्रकला- 
परदशंनियों से, राज्य अर देश को धन्य कर दिया । अपनी उच्चस्तरीय कला 
तथा अद्वितीय कतियोंके लिए, मास्टरजीका हर कहीं, हादिक स्वागत- 
सत्कार होता रहा । राजधानी दिल्लीमे, मास्टरजीको “डोगरा पहाड़ी चित्र 
कला" के एक सशवत स्तम्भके रूपमे, जाना जाता है। मास्टरनजीने अपने 
`घरकोही अपना भरा-पुरा स्टृडियो वना दिया था । उनके होनहार शिष्यो कौ 
संख्या भी कम नहीं है । अनेक शिष्यो ने, वड़ा नाम कमाथा है । इनमें दिवंगत 
हेमराज ओर चंदूलाल के अतिरिक्त सर्वश्री देवदास, भो० पी० शर्मा सारथी, 
` विद्यारत्न, खजरिया जियालाल' आनन्द (“जिओ), कृष्ण शर्मा इत्यादि उल्टेखनीय 
दं । कला-संसार मे, इन्हँ वच्चा-वच्चा जानता है । अनेक शिष्यो ने कमशियल- 
आं मे तहलका मचाया । परन्तु उनकी कला पर पहाड़ी लोक-जीवन की अमिट 
छाप स्पष्ट दिखाई देती है। 
मास्टर जी की यह हादिक इच्छाथी, कि डोगरा आट गंलरी को किसी 
उपयुक्त एवं आकपंक इमारत मे स्थानांतरित किया जाये । उनकी कामना तथा 
`प्रयास रग लाये । आज इग्गर-संस्कृति का यह विपुल खजाना, मुवारिक मंडी 
स्थित “विक-हांल' मे स्थापित है! डोगरा भोटगंलरी मे चूने हए डोगरा-चित्र 
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तश्रा दुलं भ .कला-वस्तुएं विद्यमान दँ । देश-भर के कलाप्रेमी इन्दं देखने ओर 
स राहने, ` आते रहते दै । 


डोगरा पहाड़ी चित्रकला को दिये गये अन्यतम योगदान के लिये, रियासती 
कल्चरल अकादमी ने मास्टर संसारचन्द बड़. को 1974 में ““खिल्लतः 
देकर सम्मानित किया था । मास्टर जी प्रशंसा, आत्मःप्रचार तथा व्यापारिक- 
सोच से, कोसों दूरथे । उनके परिवार के हर सदस्य ने, वड. साहव के चित्र- 
के प्रति सम्मान तथा उत्साह प्रदशित कियाद; मास्टरजी की प्रतिभाशाली 
पुत्री अनुराधा ऋषि ने भी, चित्रकला का पुरा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 
अनुराधा ऋषि की दजनों पेटिगे, कला-जगत का आकषण वन चुकी हैँ । मास्टर 
जी के बेटे महेश शर्मा, रत्न चंद शर्मा तथा पोते-पोतियां भी कला के उत्कृष्ट 
पारखी ओर प्रेमी हैँ । उनकी पत्नी कृण्णा ने आजीवन अपने कलाकर पति को 
सहयोग ीर ध्रोत्साहन दिया । 

माष्टर जी प्राचीन ओर वर्तमान चित्रकला के समान-रूपसे प्रशंसक रहै 
नये कलाकारों को प्रोत्सादित्त करते रहै । उनके विचारमें: “चित्र, कला- 
कार ओर दशक की आत्माओं के, वीच सेतु होता है । 

यह्‌ दीधंजीवी कलाकार नव्वे वषं कीआयु मे, 1995 मे न्रह्यलीन 
होकर अपनी कला, प्रेरक उपलव्लियों ओर अन्यतम सेवाओं के लिए बमर 
हो गण 1 [2 
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विद्या रत्न खनुर्यिा 





सत्तं शिल्प विद्यारतन खजरिया 


) बलजीत सिह रेना 


जहा जम्म्‌ को मंदिरों काशहरहोने कागौरव प्राप्तं है, वहां उसके 
आस-पास कड़ी का इलाका पत्थरोंकै लिए जाना जाताहै। संसार के हर 
पत्थर में एक मुत्ति अवश्य छपी होती दै, परन्त्‌ पत्थर मेते उस मतिको 
बाहुरले भाने की कलातो केवल उस कलाकार के पास होती है जो पत्थसेमें 
षटुपी धड़कनों को महस्‌स कर सक्ता है । 


किसी ने पत्थरों मे धडकनों की बात जव भी की, 
बड़ी सुन्दर किसी शिल्पी ने तभी मृति गढ़ ली। 


जम्मू के इस कंडी इलाके का एक गांव है--गुढा स्लायियां, जो तहसील ` 
सांवा मे पड़ता है । पत्थरों के इस गांव ने कला संसृति एवं साहित्यमे नाम 
कमाने वाले बहुत से विशिष्ट व्यक्ति हमारेदेश कोदिएरहै। सुप्रसिद्ध शित्पी 
स्वर्गीय श्री विद्यारतन खजूरिया का जन्म भी 1934 में इसी गांवमें एक मध्यम 
वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ थ। । दरथसल यह कई णीदियों से एक फौजी ` 
परिवार था । इनके दादा, परदादा भौ महाराजा की फौज मे रहते थे । इस 
फौजी पष्ठभमिने श्रौ खजरिया को एक सफल शिकारी तो बनाया, लेकिन 
उनके भीतर छपे हुए कलाकार की प्रतिभा पर कोई अंक्‌श नदीं लगा पाई । 


श्री खज्रियाने सातवीं कक्षा तक एक स्थानीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण 
की । परन्तु 1>47 में जव देश के वंटवारे से परिवारों मे एक हलचल हुर्ईतो वे 
परिवार सहित नूरपुर, जिला कांगड़ा मे जा वसे । 1948 मे उन्होने आयं हाई 
स्कल पठानकोट मे आल्वीं कक्षा में प्रवेश लिया ओर उसी स्कल से 1951 में 
मटक की परीक्षा उत्तीणं की। इसी वषं बंटवारे कै हालात सामान्य होते ही 
परिवार सहित अपने गांव गृढा स्लाथियां मे लौट आए । 
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यन्न ---------------- ~ 


यहां आने के वाद उन्होने जी° जीऽ एम० कालेज जम्मू में जियालोजी 
एवं जियोग्राफी विषय लेकर पढाई आरम्भ की। अपनी पढाई के दौरान 


` चितव्रकारी मे उनकी विशेष रचि रही । चिच्रकारी के प्रति उनके आक्पेणने 


उनकी आगे की पढाई के लिए उनके दृष्टिकिणमे एक क्रांतिकारी परिवतंन 
लाया। उन्हीं दिनों वे सौभाग्यवश पहाड़ी चित्रकला कै लिए विख्यात एक 
चिकार श्री संसार चन्द वड. के सम्पकं में आये जो चिघ्रकलाके जम्मू 


स्कूल के श्री जगत राम छटुनिया जैसे सुप्रसिद्ध कलाकार के शागिदंये। चित्र 


कारीके प्रति उनकी रुचि ते उन्हे माता-पिता की इच्छा कै विरुद्ध कालेज 
छोड़ने के लिए गाध्य कर दिया धा ओर वेपूरी तरह्‌सेश्रीसंसारचंदवड़ जी 
के साय चित्रकलाकी साधना सें जुट गएु। इसी कारण उनके पारिवारिक 
माहौल मे थोड़ा तनाव एवं कछ समस्याएं भी उत्पन्न हो गयीं थीं । दरअसल 
कलाकार वनने के इस फंसे ने उनके माता-पिता को काफी हतोत्साहित किया 
था, जिसके कारण उन्होंने श्रौ वजूरिया के अध्ययन के लिए धनापूति रोक दी 
थी । इस आधिक अभाव में एक कलाकार ने नौकरी करली! इसने 
इस विभाग के खूबसूरत “लैडस्केपो' का अध्ययन करने की उनकी वर्षौँसे दवी 
हुई इच्छा को पूराकर दिया । दरअसल एक चित्रकार की हैसियत से उनकी 
सही मायते में शुरूआत कश्मीर वादी के स्वस्थ माहौल सेही हुई थी। 
सितम्बर, 1956 में श्रीनगर की आीद्यौगिक प्रदर्शनी मे उन्हे समकालीन चित्र 
प्रदशेनी मे भागलेनेमे लिए प्रथम निमत्रण मिला, जिसमें जम्मू-कष्मीरके 
सभी चित्रकारोंने भाग लियाथा। इस चित्र प्रदशंनी में कश्मीरके ही एक 
चित्रकार श्री जी० आर० संतीष कोप्रथम ओौर श्री वी० आर० खज॒रियाको 
द्वितीय पुरस्कारं प्राप्त हए । इस पृरस्कार ने उन्हे बहु त प्रोत्साहित किया मौर 
उन्होने कश्मीर वादी के “लेडस्केप्सः के अध्ययनमें पूरी तरह से स्वयं को डुबो 
लिया । कृषि विभाग में नौकरी होने के कारण धी खजुरिया को रेस बहुत से 
अवसर प्राप्त हुए जत्र वे कष्मीर के खूबसूरत गांवों मे जाकर अपने (लैडस्कष्स' 
के लिए रेखांकन कर सके। उनकी चिधरकला साधना ने सफलताकीः 
एक ओर सीढ़ी पार की जब 1958 में उनके एक चित्र स्नोस्केपः को कश्मीर 
आटिस्ट सोसायटी की ओर से प्रथम पुरस्कार दिया गया । इसी प्रकार 1960 

61 ओर 62 मे जम्मू-कश्मीर अकेडमी ओंफ आर्ट, कल्चर एंड नैगुवेजिज 
कौमोरसे प्रायोजित चित्र प्रदशंनियों मे लंडस्केपः चित्रां के लिए उः प्रथम 
पुरस्कार प्राप्त हुए । श्रो खज्‌रिया की चित्रकला प्राकृतिक दश्यों की सौंदर्या 
नुभृति से आरम्भ हई ओर आगे चलकर उनके प्रभाववादी एवं एबस्टरं क्ट णेली 
के चित्र भी सामने जाए । 1962 मे श्रीनगरमे एक चित्र प्रदर्शनी मे उनके 
एक एव्टकट चित्र “अज्ञातः को प्रथम पुरस्कार मिला । इसके बाद श्री खजरिया 
ने जम्मू-कष्मीर से वाहुर भारत के दूसरे राज्यों मे भी अपनी पहचान बनायी 
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बौर उनके चिरं का प्रदशंन कलकत्ता फारईन आटं सोसायटी के सवं भारतीय - 
वाधिक प्रदशंनी मे, ललित अकादमी दित्लीमें एवं आल इंडिया कफाईन- 
माटं सोसायटी अमृतसर में हुजा । 


` 1961 को श्वी खनूरियाने श्रीनगर छोड़ा ओर जम्मू लौट अणि 
यहां उनकी अतिरिक्त शंक्षणिक योग्यता को देखते हुए विशेषकर प्राचीन पहाड़ी 

चिव्रकलाके क्षेत्र मे उनके कार्यको देवते इए उन्हे डोगरा आरं गैलरी मे. 
क्यूरेटर' का पद भार सौपा गया। ईस प्रकार उनकौ सच्ची लगन एवं ` 
सौभाग्य से उन्हँं यह्‌ अवसर प्राप्त हया । परन्तु कलाके क्षे में मध्ययनकी 

पूरी व्यवस्था एवं अव्र प्राप्त होने के वावजूद श्री खजूनिया संत्‌ष्ट नहीं ये। 

जव 1966 मे जम्मू-कण्मीर अकादमी की ओरसे उन्हें “स्कालरशिपः मिली 
तो उन्होने एम० एस० विश्वविद्यालय वड़ोदा मे मूतिशित्प का अध्ययन करने. 
के लिए जाना स्वीकार कर लिया। वड़ौदा में उन्होने श्री साखी चौधरी, श्री 
मोहिन्दर पाद्या ओर अन्य वरिष्ठ शित्पियों की देख-रेख मे कायं आरम्भ 

किया । 1970 मे श्री खजूरिया मूतिकला मं स्नातक की उपाधि प्राप्त कर्‌: 
जम्म्‌ लौट आए । जम्मू अति ही उन्हं 1970 में ही ईस्टीट्‌यूट ओआंफ़ म्यूजिक 

एड फाईन आट स जम्म्‌ कै मूतिकला विभाग में लैक्वररकी नौकरी मिल ` 
गयी । इसी वपं वंवई की जहांगीर आट मँलरी ञं उनको प्रथम एकल प्रदश॑नी ` 
आयोजित हुई । उन दिनों श्रौ खजूरिया की आधिक स्थिति यह थी कि उनको 

पांच रुपये तक जुटाना भी कठिन था। इसलिए उन्होने वम्बई के ही एक 

स्थानीय विक्रा का सहारा लिया जो कलाष्ृतियों के व्यापार से सम्बन्ध रखता 

था । उसने सुञ्चाव रखा कि वह्‌ प्रदशंनी का सारा खर्च वहन करेगा जिसके 

वदले में मूतिशिल्प की विक्री से इई आय को आधा-आधा वाट लिया जाएगा । 

श्रौ खजूरिया भाग्यशाली रहे । उन्हँने जिन पन्द्रह कलाकृतियों की प्रदशंनी 

लगायी थौ वो सभी विक गयीं। इसके वाद उनकी बम्वर्हमें ही 19:2, 

1974. 1975, 1971, 1979, 1981, 1985, ओर 1987 मे स्वतन्त्र 

प्रदशंनियां लगीं । बंवई की ताज आं गंलरी मे 13 जनवरी 1976 को. 
उन्होने हिमालय संगमरमर पर अपने मूतिशिल्प की प्रदशंनी क दुसरे ही रोज. 

अपनी एक चिटूढठी में इस प्रदर्शनी के वारे मे लिखा था 


“ कल एंग्ीविशन' शुरू कीथी। दो कलाकृतियां 12 जनवरी को 
प्रदशेनी को तंयार करते समय ही विक गयी थीं फिर सभी विक गयीं । चलो, . 
“मारवलः काओर हमारा आने-जाने का खर्चा निकल गथा। कल पहला 
दिन था, बहतसे लोग प्रदशंनी देखनेके लिए आयेये। इस वार यहां के 
हालात इतने साञजगार नही। लोगोंके पास पसा वहुत है लेक्रिन रे इए 
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निकलते नहीं । मुज्ञ से पहले दो कलाकारों की प्रदशंनियां लग चुकीहै, सुना 
है उनकी कोई मृति विकी नहीं. 


कला आलोचकों ने उनकी मूतियों में से अभिव्यक्त होती हुई कविता की 
प्रशंसा की। कृष मूतियों मे सुराखौ, रिक्त स्थानों एवं मोडोंको वृद्धिका 
कमाल कहा, उतके द्वारा बनाए मानवीय वृतो, विशेषकर स्त्री को लिवंस्त्र 
आकृतियों मे उर्दे विशेष दक्षता रने वाला शिल्पी कह्‌¡ । अपनी कला के 
वारेमेंश्री खजुरिया का कथन इस प्रकार था--"मेरी कलाकृतियां विशुद्ध 
स्वतन्त्र खूप है, वे सचेत है, आकस्मिक नहीं हैँ । परन्तु साथ दही विशुद्ध 
^एवस्टकरस' भी है ।'' वे अधिकतर स्थानीय एव उपलब्ध संगमरमर परदही काम 
करना पसन्द करते थ, विशेगकर सतेटी एवं कालि किस्मके संगमरमर पर। 
हालांकि स्त्री अंगों पर उनका काफी कार्यं था, लेकिन वाद मे ्षिमी- 
एवष्टक्ट' भौर फिर “एवष्ट कंटः मूतियां बनाने कौ ओर उन्मुख हए । उन्होने 
न केवल कष्ठ खास किस्म के पत्थर खोजे बरिकि उन्हें साधक आकार भी 
दिए । कहना न होगा कि कलाप्रिय संवेदनशील सुश्री राज भारती की प्रेरणा 
आजीवन उनके साथ रही । जिसने उनके कलाकार को ख्याति के सर्वोच्च शिखर 
तक पहुंचाने मे एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई । 


दभ दूर वे सहज, स्नेहिल ओौर मृदुभाषी व्यक्ति यथे । सवसे खुले दिल 
ओर गमजोशी से मिलते थे । 


गांधी नगर जम्मू मे उनका -घर एक आटे गेलगी ओौर एक कायेणाला 

मे.्षी परिव्षित ष्टो चुकाथा। श्री खजुरिया के शिष्यन केवल उनके सिखाने 
के टंगसे ही प्रभावितथे बल्कि उनकी संगति मे उन्हे जो एक अपनत्वकी 
अनुभूति का संतोष था उसे याद कर आज भौ उनकी आंवोंमें श्रद्धाका सागर 
उपड आता है । वे अपने शिष्यो पर अपने वच्चोंसे भौ बढ्कर स्नेह लृटाते 
ये । दरअसल मनुष्य हमेशा से दी चाहता आया है कि उसके शुरूकिए हुए 
कायं को आगे बढ़ाने वाला कोर हो । शायद यही कारण था कि वे अपने शिष्यों 
पर इतनी मेहनत करते थे। वे उनके गुरु ही नहीं वल्क भिच्रभौथे। काम 
के बाद थक जाने पर कभी-कभार “पतेः समय वे अपने शिष्योंकोभी 
साथ वेढा लिया करते थे । उस समय वे उनके केवल मित्र होते । वे बताने 
लगते कि मृत्तियां गढने से पहले वे रंगों से चित्र बनातेथे ओर चित्र वनाने 

से पहले वे एक फोजी पिता के बहादुर शिकारी वेटैथे। एक वार बन्दरोंको 

“परेशान करने वाले एक वतरनक चीतेको मारनेके लिए उन्हे सप्ताह भर 
जागना षपड़ाथा। जंगलमें लम्बी प्रतोक्षाके बाद सातवें दिन अंधेरे मे जव 

वीते से एकदम उनका सामना होगया तोउस चीतेकी अखे अंगारो-सी 
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हक रही थी । उन्होने सोचा भी नहीं था कि इस तरह अचानक चीते से सीधा 


सामना हौ जाएगा । लेक्रिन जल्दी ही वे संभल गए भौर उनकी दोनाली से 


निकले दो फायर उस खतरनाक चीते का काल वन गये । 


5 दिसम्बर, 1990 को फौजी पिता के शिकारी बेटे, कश्मीर वादी के 
लँउस्केप' वनाने वाले, जम्म्‌ की पहाड़ी चिच्र-कला परशोध पुस्तकं लिखने 
वाले, इग्गर प्रदेश के एेतिहासिक नायक वावा जित्तो की 18 फट ऊंची सफेद 
सीमेट सेम्‌ति वनाने वाले कलाकार, देश के विभिन्न नगरों मे मतिशिल्प के 


खूबसूरत नमूने छोड़ जाने वाले, अपने शिष्यों के गृर्-श्री विद्यारतन 
खज्‌रिया--महानिद्रा में लीनो गये । परन्तु उनके हाथोंसे तरे हए 


302 के करीव पत्थर जो भाज वोलते हँ गौर देण-विदेशमे सुशोभित हे-ये 


सभी कलाकृतियां उस स्ववंसि सत्तं शिल्प कौ गौरव गायां है । [1] 
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लाला मेहरचन्द महाजन 


1ओ.ःपो. शर्मा 


श्रो मेहरचन्द महाजन जी का जन्म, 23 दिसम्बर, 1889 में 
हिमाचल-प्रदेश, जिला कांगड़ा के गांव दिक्का नगरोटा में हुभा । उनके 
पिता श्रौ वृजलाल महाजन एक प्रख्यात वकील थे, धमंशाला मे जिनका 
सिक्का जमा हुभा था । गंडमूल नक्षत्रम जन्मलेनेके कारण, कू समयके 
लिए उन्हे अपने माता-पिताके प्रेमसे वंचित रहना पड़ा। इनका पालन- 
पोषण एक श्रौ माया ओर सकतु नामी राजपूत दम्पत्तिने क्रिया| वारह्‌ वषं 
त्राद जब उनके माता-पिता उन्हं घर लये तो एक उत्सव जसा मनाया गया, 
जितमे 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया 1 प्रारम्भिक शिक्षाक बाद 
उन्ौने दसवीं कौ परीक्षा, संदल स्कल लाहौर से पास की। फिर 1910 में 
गबनरमैट कालेज लाहौरसे बी° ए० तथा 1912 में कानून की डिग्री ली। 
1943 मे उन्हे पूर्वी-पंजाब की हाईकोटं का जज बनाया गया । 

श्री मेहरचन्द महाजन जम्मू के प्रतिष्ठित वकौल ओौर कशल प्रशासक थे । 
कशाग्र बृद्धि होने के कारण, धमेशाला, हिमाचल-प्रदेश मे उनकी वकालत वहुतं 
ज्यादा थौ । वह्‌ जटिल से जटिल मृुकद्रभोंको आनन-फानन में सुलज्ञाने में 
सिद्धहस्त थे । उन्दने, वकालत गुरदासपुर मे शृरूकी, बाद मे, लाहौीरमें 
ओर फिर, वहीं हाई कोटं के जज भी नियुक्त हो गये । 

देश का विभाजन काल जम्मू-कश्मीर रियासत के लिए कठिन अग्नि 
परीक्षा का समय था । संकट के इष समय, रियासत के महाराजा हरिसिह ने 
श्रो मेहरचन्द महाजन को रियासत के प्रधानमंत्री पद पर निगूक्त किया । अपनी 
अनूढी प्रतिभा कै कारण, वादमे वह्‌ भारत के सर्वोच्च न्यायमूति 
कहलाये । 

श्रौ मेहरचन्द महाजन अखिल भारतीय महाजन सभा के प्रधान भी रहे ॥ 
उनके द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य में किये गये उत्लेखनीय काथं स्वर्णाक्षरित इति- 
हास है, जिषे लोग सदा स्मरण रखेंगे । 
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देष के विभाजन से पहले, भग्रेज शासर्कों ने श्री मेहरचन्द को भारत- 
"पाकिस्तान सीमा नियन्त्रण कमिश्नर का सदस्य बनाया । सीमा नियन्त्रण का 
-फसला तत्कालीन वायसराय हिन्द को करना था । उनकी इस षद पर नियुक्ति 
जम्मू-कश्मीर के लिए लाभकारी सिद्ध हुई । पंजावमें गुरदासपुर का जिला, 
भारत को मिला ओर जिस कारण रियासत का सीधा सम्पकं पठानकोट-कटठभा 
राजमार्गं द्वारा भारत के अन्य भागोंसे सम्भव हो गया। 


भारत को आजादी तो मिली, परन्तु अंग्रेज जाते-जाति देण के टुकड़े कर 
गथे । अग्रजं ने, भारत के 565 रियासती राजाओं को इस बात की पृरीष्ट 
देरखी थी किवे अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान से अपनी 
रियासतो का विलय कर सकते हँ उन दिनों, जम्मू-कश्मीर रियासत्त मे डोगरा 
राजा हरिर्खिह काशासनथा, भौर उन परः दोनों तरफसे पूरा दवाव डाला 
जारहाथा क्रि यह पाकिस्तान मेंमिले याभारत के साथ अपने सम्बन्ध 
-जोड़े । महाराजा वहुत वडी दुविधा में थे ओर उन्होने यथास्थिर दोनों देशो को 
“सैट संटिल एग्री्मट की पेशकश की । पाकिस्ताननेतो इसे स्वीकार कर 
लिया, लेकिन भारत ने इस पर कोई फंसला नहीं लिया । रिमासत में बहु- 
संख्यक आव्रादी मुसलमानों की थी ओौर पाकिस्तान द्वारा उन परं दबाव डाला 
जा रहाथा कि वहु महाराजा को पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए मजवृर 
करे । एसे कठिनाई के दौर मे हरिसिह्‌ की नजर एक एेसे इन्सान की तलाश 
भे थी, जो उन्हं इस उलश्लन से बाहर निकलने मे मदद करता । , 


महाराजा की पारी दृष्टि ने श्री मेहरचन्द महाजन का चयन किया 

ओर उन्होने जम्मू-कश्मीर सियासत के प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें भमत्रित 

किया । मेहुरचन्द ने, 15 सितम्बर, 1947 को इसका दायित्व , सम्भाला । 

उन्होने राष्टृपिता महात्मा गांधी ने. इस कठिन दौर मे कश्मीर का श्रमण 

किया गौर महाराजा से एक लम्बे परामशं के बाद रायचन्द काक को सेवाभों 

-से निवृत्त कर दिया ओर उसके वदले मेहरचन्द महाजन कौ नियुत प्रधानमंत्री 

, कै पद पर करः दी। प्रधानमंत्री बनने से पहल, श्री महाजन लाहौर हार्दकोटं 

भे जज थे गौर उन्होने वहां अवकाश प्राप्त कर यह पद स्वीकार किया । 

` जम्मू-कश्मीर में अपनी इस नई जिम्मेदारी को सम्भालने से. पहले उन्टोनि 

तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू तथा उपग्रधान मन्त्री 

` सरदार वल्लभभाई पटेल भौर अन्य नेताओं से मूलाकात बी । ओौर रियासत 

, जम्मू-कश्मीर के हालात से सम्बन्धित सभी पहलुभों पर तफसील से बातचीत 
कीथी। . 


दूसरी तरफ, मुहम्मद अली जिनाह्‌ जम्मू-कश्मीर की रियासत को “दू 
नेशन ध्य री के आधार पर हासिल करना चाहते थे । मुस्लिम वं ने जिनाह्‌ 
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की इसध्यूरी को वित्कूल नहीं माना । वह सोचते थे कि कश्मीर उन्टींका लिः 
लेकिन इस सिलसिले में उन्हे हताश ही होना पडा। 


पाकिस्तान के बानी मुहम्मद अली जिनाह्‌ का राजदूत महाराज के पास 
उनका पत्र लेकर आया कि वीमारीके कारण वह्‌ महाराज के पास स्वयं नहीं 
आ सकते हैँ । डक्टरों ने उर्ह सलाह दीदहै कि जल्द सेहृतयावी के लिए उन 
कछ समय कर्मीरमें रहने दिया जाए । एेसा करते का उनका स्पष्ट अथे था 
कि महाराजा को पाकिस्तानी तत्वों की सहायता से हटाया जाये । महम्मद अली 
जिनाह के नुमायदों ने, इस मकसद के लिए यहां बहुत-सा समच सांप्रदायिक दंगे 
भड्काने की नाकाम कोशिश में गुजारा। 


सभी प्रयत्नो से विफल होकर घायल शेर की तरह पाकिस्तान ने कवाइ- 
लियो की सहायता से जम्मू-कश्मीर रियासत के सीमावर्ती क्षें मे 21 
कतवर, 1947 मे घुसपैठ करवा दी । ओर कवाइलियों ने विध्वंस मचा दिया 
मुट्ठी भर डोगरा संतिक, पूरी वहादुरी के साथ हर सीमाक्ष्रो पर लड़ रहेध 
उक्त समय महाराजने केन्द्रीय सरकार से संनिक सहायता मांगी । इस उद्देण्य 
के लिए, उन्होने प्रधान मन्त्री मेहरचन्द महाजन को अपना निजी पचर देकर 
मजा । सब से पहल तो भारत कै प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने यह्‌ कट्‌ कर उन्हे 
लौटा दिणा कि जव तकं जम्मू-कश्मीर रियासत का भारत के साथ विलय 
नहीं किया जाता, तव तक भारतीय सेना को वहां नहीं भेजा जायेगा । उसी 
समय, नेशनल कांफ़ेस के नेता, शेख मुहम्मद अब्द्ल्ला, ने पं नेहरू से वात- 
चीत की, जिस पर वह्‌ तरन्त भारतीय सेना को भेजने के लिए मान गये । 
23 अक्तूबर, 1947 की रेतिहासिक “इृदृस्मैट आंफ अस्पेणन'” तयार किया 
गया लिस पर महाराज हर्सिसिह ने अपने हस्ताक्षर कयि ओर भारत सरकार 
ने इसे स्वीकार भी कर लिया 1 नेशनल कान्फस उस समय सियासत मे लोक- 
प्रिय रालनतिक दल था, जिसे लोगों का पूणं सहयोग प्राप्त था । 


आरतीय सेना ने पाकिस्तान फौजों को खदेड दिया ओर फिर संयुक्त 
राष्ट संब के हस्ताक्षर करने पर, जनवरी 1, 1948 को शांति बिगुल वजा 
जोर जम्मू-कश्मीर रियासत के मीरपुर, भम्बर, कोटली, मुजकफ्फरावादः, 
हुन, स्कादु, गिलगित आदि इलाके पाकिस्तान के कन्जेभें चले गये जिसके 
कारण अनेक समस्याओं ने जन्म लिया ॥ राज्य का शासनतन्तर तथा सामाजिक,. 
आधिक ओर राजनंतिक स्थिति डांवाडोल हो गथी। यहां तक कि जरूरीः 
वस्तुओं की आपूति करना भौ असम्भव था । एसे मे, श्री महाजन ने अपनी 
भरपूर प्रशासन कुशलता का ज्वलंत उदाहरण दिया । उन्होने नागरिक प्रशासन 
को पूनः स्थापित किया जौर जावश्यक वस्तुओं की आपूति के लिए अनेक पग 
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उठाये । उन्होने, बहुत ॒से क्रान्तिकारी फंसले लेकर विभाजन से प्रभावित 
शिविर लगाकर शरणाथियों की सहायता की । 


जम्मू-कश्मीर रियासत को भारत के अन्य भागों से जोडने के लिए जम्मू्‌- 
पठानकोट सडक का निमि किया गया, जिसके कारण आवश्यक 
वस्तुओ की आपूति रियासत मे सहज हो गयी । मेहरचन्द महाजन को महाराजा 
का पूणं विश्वास प्राप्त था । 


लाला मेह्रचन्द के प्रधान मत्री कालमेही शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को 
आपातकालीन प्रणासन का मुख्य बनाया गया गौर उसके वाद इनको महाराजा 
ने माच 6, 1948 को अपना पद छोड़ने की स्वीकृति भीदेदी। इसके बाद 
मेहरचन्द ने वीकानेर रियासत के संविधान के सलाहकार के पद पर कू समय 
काम करिया 1 वां उन्होने अनेक सुधार के कायक्रम चलाये । अवकाश्च का 
कार्यकाल पूरा होने पर उन्होने पुनः पंजावके हारईदकोट में जजका पदभार 
सम्भाल लिया । अक्तूबर, 1948 मे उनकी भारत कौ सर्वोच्च न्यायालयमें 
वतौर न्यायाधीश नियुक्ति हुई । उनके द्वारा न्याय सम्बन्धी किये गये सभी काम 
सराहनीय है । वाद मे जनवरी, 1954 मे वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायधीशष भी वने। 
श्री मेहुरचन्द महाजन अपने युग कं महान समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ 
सफ़ल प्रशासक ओौर दूरदर्शी अधिकारी तथा कानून दान ये, जिन्होंने जन- 
कल्याण के बहुत से काम किये । उन्होने अपनी आत्मकथा “लुकि वेक में 
विस्तारपवंक एक कान्‌नदान, राज्ंतिक, प्रशासक, समाज-सुधारक के तौर पर 
किये गये कामोका परा नलेखा-जोखा दिया, जो हम सवके लिये ज्ञान का 
प्रका है। [] 
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